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पक्ति कै 0.08 हं दम्य मुनी थी । यहं यपन्‌ा पाम प्रकट 
करना नहीं चाद, र्यर्मी यौ उनकानाम गृप्त रपा वगदवद्भ 


यवतेषोथै यद्‌ षदानी कमी न्‌ जान पाता! 

कतके में यनेक सोगो ने यट मकान देवा ह । वार्द-मंमि्षा वह्‌ मकान दूर 
से दां पता है । उख पूरे मकान मं दात्र टी दपर द । 

एकः दिन मेरे उस वृत्ति यपिकारी मित्ते कदा-गायद घाप नहीं षानते 
करिः उष दत्र वाचे मकान कै पी पिवना लम्वा इविहाय दै । 

मेरेमित्रकेकटनै फेढंगते ममे बढ़ा धार्यं हटवा । मैने क्ा-नरी) य 
नहीं जानता । तेदिन वह्‌ वैषा इहा है ? 

सचमुच उतना बड़ा मकान शायद इण ठमय कतत्तेमें वदी एकै । मेरे 
सामने यद मकान वन षर्‌ तैयार टवा धा । लेकिन दिखने उख मान फो वनाया, 
खौन्‌ चसक मानिक दै, उसका यया परिचय दै, यहे खव सेवर मैने कभी भाषा- 
पर्य मदं फी । करवा भी नहीं, लेदिनि वपने मिव कौ वाठ मुन कट यदी तरिश 
दरई-या्िर उख मकान का वया ध्विदाण है ? एकः मकान यननै येः पोच फौन्‌ 
दैप इविदराप टो सक्ता! 

मेरे मितरनेषदटा-- वद याज से पचौगर वर्प पदनेको पटना उक 
दन्ेम्टिोयत का त्रि्मा परमको सौपा णया षा। 

षय भूमिका ने मेरा कौवूदम वद दरिया । म उष एतिदाख को घानने फ सि्‌ 
अपने मित्र फो ठरफ देषने घणा | 

मेरी हात्र देख कर मेरे एनिख धथिकारी मित्र ने कदा-तो मुनो । 


(| 


या से पचीय वपं षट्कौ वव है। १६६२ म दो° विधानवन्द राकी 
भृ्ु हर धी । यद्‌ उवी वपं कौ घटना है॥ मेरे पृरतिगु वपिकरारौ मितरषोब्न्दी 
दिनो परोमोरन भिन्ना था बौद थद्‌ ऊवे कोर्ट पर टव ये । उसो खमय उ वाष्द्‌- 
मनिस मकान वा ददा शुरू टना धा 1 

मेरे पितर क्ट्नै सो--सेकिनि यव बट ह वट्‌ जयमृन्दर दोय, वरणा पौपदै, 
कमा वो, रपेस्याम यप्रवान, यजम वोद बौर विग्ययोत ! घन्मंकोर्‌मौ 
नहीं 1 सेपिन एकः वादमी दै 1 खय कै दारे मं ववापा 1 
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उसी १६६२ की फरवरी भे एक दिन जयमुन्दर वौष किसी खमासेह्‌ मे भाषण 
कर्‌ रहे ये 1 वहतत वा हल खचाखेच सरा हुमा था । लगमग एक हमार श्रोता 
मेवमुग्ध हो कर जयसुल्द्र बाबर का मापण सून रहै थे ! जयपुन्दर वादू वड़े भच्छे 
वक्ता ये । शखलिए जव उन्होने अपता मापण समाप्त किया, उतना वड़ा हाल 
तालियो की गडगडाहट से वैर तक गुजने लगा । वह सवकौ नमस्कार कर कुर्सी पर 
वैर गये 1 फिर थोडी देर वाद वह्‌ घर लौटने के लिए उे 1 

ज्यों ही जयसुन्दर वातू उख भवन से वाहर निकले, किसी ने उनके कवे पर 
हाय रखा ¦ 

जयसुन्दर वादरू चौक पडे 1 जयसुन्दर वादु, यानी जयसुन्दर वौ { वहं बडे 
शहूर यादी ये । याये दिन उन्हे किसी न किसी सभा या समारोह को सम्बौधित 
करना पडता था ! इसलिए उनका वड़ा सम्मान था ! कम से कम वह्‌ स्वथं एसा 
समभते ये \ वह्‌ यह्‌ भी जानते ये करि लोग मेरा मादर करते है, ममे सम्मान देते 
६ । खमाज मे मेरे समान यशस्वी पुरुप वहृत्त कम ह । वड़ी सिफारिश करनी पड़ती 
है, वड़ा जोर लगाना १इता है, तव कहीं कोई मुभसे सिल सकता है । 

सिफं सम्मानित मेही, जयसृन्दर वाच्रू काम के आदमी थे । 

कहीं से कोई जाये गौर वभर कुछ करै-सुने कंधे पर हाथ रखने का साहस फर, 
यह जयसुन्दर वार वयो, उनका कोई परिचित आदभी भी तीं सोच सकता । 
लेकिन कैसे क्या हो गया, यह जयमुन्दर वात्र भी उस समय नहीं समम सके । 

-- कौन ? 

जयसृन्दर वादु चौक १३ । शायद वह्‌ कुखं नाराज भी हुए । 

फिर जयसुन्दर वावृते पूदा-जपकौनर? 

सडक पर वरहा अधेरा था, इसलिए जयमसुन्दर वादू उस मादमी को तहीं पहचान 
सके ! लेकिन वह्‌ भादमी किसी तरह विचलित न दिाई पडा 1 

उस अपरिचितं मादी ने पुछा--माप ही तो जयसुन्दर वाव है ? 

जययुन्दर वात्र ने कठा-जी हा, लेकिन भाप कौन ह ? 

उस भादमी ने कहा-मेरा परिचय जान कर क्या करेगे ? म जापको सिर्फ 
यह्‌ चिद पर्ुचाने भाया हं । 

-चिद्री ? किसकीचिद्री? 

यह्‌ कहु कर अयमृन्दर वाद ने चिटुी लेने के लिए हाय गे किया 1 

उस आदमी ने जेव से चि निक्त कर जयसृन्दर वावरू के हाय भें दी ! जय- 
सुन्दर वाव ने जेव से चर्मा निकाला मौर लिफाफे को फाडा । उसके वाद उन्होने 
प्रच खोल कर पटने की कोशिश की 1 


लेफरिने उतने बंधरे मे जयमुन्दर वातु उस पत्र की एक लाइन भी नहीं पद्‌ सके । 
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फिर उन्देति ूष्ा--क्ठिते यद पत्र द्विया है? 

यह्‌ श्वान फरक उन्होने प्रिर उठाया, सेनि षाँ फोई दिसं नदी ए! 

पहा गया \घद्‌ ? जयमृन्दर बानर को वदरा आश्चयं हया । पो देर षदे 
उन्दोनि ठेव रोयनी भे डे हो कुर भाषण क्या था । घमा उसी वटूत वटे मन 
कै समाक में हई थी । वहां दिन जैखा प्रका या। फिर एकाएक अपेरे मं चसे 
निके कारण अयमून्दर वाघ्रूकीर्गाेठीफसे कामनदीकट् रदीषीं] एर 
भरापण के दौरान तातिर्यो को गद्गढादट मृनते-मृनते उनका दिमाग करस गया 
था? छालिमो यजने पट कन मक्ता घुण नही होवा 2 इतिर्‌ भयमुन्दर वरू भी 
घुशय। 

हानि उष दिन पहली वार जयुन्दर बादर कै मापण रैः दौरान पाति 
मेही बी । जद से वहं छमाजमे सोकप्रिय हए, भी से सोग उनका विचार सून 
फर वाति वजनि लगे च । उ दिन बग< वदं बौर गृ देर यौत घो मौर 
छलिया सुकौ को मित्ठौ । सेत्रिनि वये कामके यदमी । धिफं माप्णकरते 
श्ठ्ने ते उनका काम वैशे चलठा ? बाधिर उनको पैखा भी ठो कमाना धा । 

सक के उस परार जयमुन्दर वावरू कौ कार खटी धो । उन्दने सोचाकिकार 
फ भंदरकी वत्ती जनाकरचिद्री पृ सी जापिगो। 

दाहवर फी सीट पर वैठा वेणीसा्त मालिक फी प्रठोदा कर्‌ र्हा पा । मासिक 
कौ देषतर हौ दादर दरवाजा छोल करर याद भामा भौर पोच फा दरवाजा खो 
फर खड़ा गया। विनां कहे जयमुन्दर वाब्रू पचे फ खोट प्र जाकर वैठ 
श्ये] 

उठे वाद फार के संदर ऊषर क्री वत्तो जल कर जय्ुनदर्‌ वार ने कए 
धर घसो वेणी 1 

कार चसने सगौ । 

जयसुन्दर्‌ वात्र नै जेवते चिदरी निकानी। 

पृते ठो जयगुन्दद् वद्र छमफनप्रमियेकरियट्‌ चद्री श्रिघकी है । शठनिष्‌ 
चिह्र खोलते ही उन्टोनि लिने धति का नाम देख लिमा। धदौ निरिकरान्त था । 
तिशिकान्त दास 1 

चिद्रो कै नीवे लिखा नाम निरिकन् दाख पृठे हौ जयमुन्दर्‌ यात्र कै वदने 
भानौ याग कमं गयो । उन्होने मन ही मन क्दा- बचानक उष कम्बस््रने चिद 
भ्यो खी ? धगर बुद्धं टना या ठो खद बाकर कट्‌ सर्वाथा । देघानक्र्‌ 
उने दूरे के हष विट मेज ! 

शुर, जममुन्दर यात्र उच विदटरी फो पटने सो- 
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शयत, । 

चिद गे नीचे गेख नाम तिसा हमा ट । नास देख फर भाप मुभे; जरूर पहू- 
पान शये हमे । ¶ जानतः ह कि मेस नाम पेसते ही आपे सन-वदतं मे भागं घं 
जयिगो, सेषिन कोर उपाय दीं ह! भापके पास चिद्री लिसे विना जीर वया कर 
सकता? इनि षस पत्रे जो पुछं सिखा ६, उस पर यदि आपकौ विवास त हो 
हौ भाष स्वयं मेरे पर भा फर भेरी एालत देख सतते द । एस समय कोई भाप्रदतो 
नहीं 81 एसिप्‌ जाप गरो फमसेफम दो साख रूपये देते फी एमा फर } भाष 
य्‌ सपया सही रेमे तो स वरी गुसीवत भे पड़ जार्छगा । गाणा है कि सारी स्थिति 
रमभः फर भाप यह्‌ स्पयां देने भे विलम्ब मदी करेगे \ य जापवे श्पये फे लिए 
प्रतोकषा पूणा । यदि भाष यर्‌ सूति परे विः पव पिस समयं आपके पास जाने 
पर सह्‌ रणा मिल रफता ह सोर्भभी जांरवताह। यैभापके परभीथा 
समता टं! भप्त प की प्रतीपासे हं 1 जप मेरा सादर्‌ नमस्कार स्वीकार करे । 

आपका रोवक 
तिणिकान्त दास 

पत्र पदु तेते फे वाद जयसुन्दर बापू ने फरक भैदर की त्ती वृभ्ादी। 
फार भागती गयी 1 

जयगुष्दर वाम भपती चिन्वाभे द्वे रदे) फिर योद देर्‌ बाद षह सनदी 
सए बद्वरुधे--स ! एसरजाद } सम्तमूष्त निणिवन्त वडा दीतान्‌ है । वहु फिर 
पृते फी सस्ट्‌ गु परेणान फरता चात है \ णव नी उसका सोलच फ तह 
हुमा । 

भजे फी चोत्‌ ६ कि निखिकान्तं ने पटी पटुसी यार स्पया नही मागा 1 जिन्दगी 
भर पट्‌ स्पया आगमा फर जयसुल्दर घामू फो परेशान फरता रट्‌! । जयसुन्दर 
चातर गै सोच पानि शायद जव पट्‌ फम्वस्त योधा दुरस्त हो का दव । 

लेकिन सष, निणिका्त अय शी उसी तरट्‌ ६ ! भय तो उरते दो लाख श्प्ये 
फी मग फरदौ । मानो जयसुन्दर यार फे पर्त पये फायेद्‌ ष मौर उसफो 
सालिपं दिले ए स्पे रपवले सगे \ पिर कस्यस्ठे पस भी दौ है \ सेफिनं 
स्पया मया एतना सस्ता ६ ? जगसुल्दर वाप्रू सोचते रेदै 

जययुल्दर यातु यदुत सपय के मालिक वने भे, एसमे फोर सम्देह्‌ सह षा 1 
तकि से भे पैसा नष्ट टमा धा | उरे लिए उन्द फ़र्‌ भणत तरीं फरसी पको 
धी \ भपय ने लकी त्वेस पटु फर्‌ उनको लया या, तमी तो वह्‌ करोड्पत्ति 
यग रपरे घे । एालकि उरे लिए उन्दने एतवम ठेव फी चोरी को धौ भौर लोभो 
से फामसे फर्‌ उनफो फस चैसादिया या) एसी स्पया कमाने फे पचे उन्होने 
पारियारिक णान्ति को तिलांजति दौ धी ! फएषला से उतका किसी तरट्‌ फा सभ्यन्घ् ` 


मही था1 वना त्याग उदनि क्िससिए क्रिया या १ उचो स्ये के निए न्‌ ! बहौ 
द्रया कमे कै पीये षड्‌ सव द खो कर परोड़पति दने य । पिर यद्‌ च्रे स्पे 
कैः माकर वने ये, तमी घो सोग उनङ्ी उनी इन्यत करे ये । 

वको स्पये के वत पर्‌ उयमुन्दर वाद्रू थण में कसवेये! णोमीच्नणच्र 
अधा, वही वशीभूत होवा पा तसो एमा-पमासेदुर्मे बा करय जो षृ 
क्ते धे, सोग भन क्षमा कर सुन्तेये 1 तमी ठो उनके मापण कै दौरान घा्तियां 
वजती थी । सोग कते ये, जयगृन्दर वात्र मातर पुख्य नहीं, महापु्ष है ! 

जयसुन्दर वारु जिखते भी मिलते ये, उसो से बच्छा व्यवहार करते धे । उनकी 
वाणी वही मधुरथो । कौं मी काम षे, वह स्वको घन्दादेते ये । यद्‌ सममते 
येकि वादो कौ गतो मारकर वको कारू भेक्िाषास्श्ठादै। 

ह, वादी कौ चती मार कर जयषुन्दर वात्र वको यशमेंक्स्तेये। षव 
उनका उपार यि हए पे । सव जान गये ये ङ्गि जयनुन्दर बाबर के घे टाप 
फैलनि प्रद्फुद्न कु मिल ही जावा है । उनके पास अने परिस फो निरा 
नही सदना पडुवा था। 

~ वेणीमात 

पौ रदे विना वेणौलाल ने पू्ा--जी, गमप षध षह खेर? 

--जरा नन्दन स्टरोट चनो तो 1 

ेणौषाल ने कार नन्दन स्ट्रीट फो तरफ मोह सो । 

वन्दन स्ट्रीट कै मकान में कमला र्द्व यी 1 

उप दिन न जाने मयो जयमुन्दर ब्रू ने मन्दन स्टीट चसने कै तिए वेणोनात्त 
से षदा था। सम्भवत. निधिकन्त कौ चिद्री पाकर वचानक उन्दें फमला फो वाव 
सादना गयी थो । यों तो उनका स्वमावं हमेशा घागे चलने का पा । कमी उन्देनि 
पी मड फर देखना नही एीठा था । सविन निरिकान्त फी वह चिद्टरी पाने के वाद 
ही बह मानो पद्ये कौ रफ गुड़ कर देने वे लिए विव हो णयेये 1 


(३ 
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चट्‌ वट्ठ पदति कौ वाठ दै) 

जयनुन्दर वाद का प्रारम्मिक घोव या । उन दिनो कोद उनका नाम नहीं 
जानता घा । वदे वाजार मे एकः मारवाह को कोटी मे वद धिर पनर रषये महीने 
पर खाता लिखने का काम क्सेय। 
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सह मे गतर परह्‌ स्पे ! 

उनि फी यात याद जाने पर्‌ जयुल्दर यादु फोषटुसी भप्ती थी । वादं 
शे उने परभ भो सौग फास करते से, उको भी वहीं मधिके पेत्‌ मिलता 
या! पिर पुय पूजां पर योनय था । योनस का मतलब दौ पत्ति भौर एक 
गगा 1 एसे बलाया एक भहीने फी पनसाह्‌ णलग से सिलती णी । 

लेकिन एणः समय धा करि उसी पनु रूपये भे जयसुन्दर वात्र महीने भर फा 
सार्य चलाते थे \ रते ये किसौ धमीर फी वरसाती फे मीने ! जौ पुछ मिल जता धा, 
पी णातेते ये । फभी-फभी सक के नल से पानी पी पर्‌ दिन युजार देते धे । 

फ़मी-फगी पुचिसवाक्ता उको भगाता चा । 

पुल्लिस से बन्न फर उनफो जिन्दा रुना पदता धा 1 सष्फ पर जो लोग रहते 
ये, पृलिसपासि उन पर एक परते थे ! लेकिन्‌ सष्ठीने भे पद्ध रुपये मे कमस 
पिरये पर से फर रहना उतके लिए सम्भव नहीं चा | 

एफ यार्‌ एक विलायती फते ने उनको पौष्य लिया धा } भालिर उस पुत्ते के 
शालिक फी गुषा से उनफी जात्‌ वत्ती थी । 

सेफि पट्‌ करिपी तरद्‌ निराण रद्ध थे । पह भी अमीर यमने फा सपना देते 
थे 1 सपना देखते भे फि ग फलके भे एक मकान का मालिक वत्त गया हूं } सिर्फ 
फोन सही, कार्‌ भी मेरे पसंद । 

जगगुन्द्र चाप्र फो मच्छी तरह यादधाकि एक वार एक भिखारी ने यु 
परनि फे लिए यर्तीरे उके भमि हाय कैलायाथा ! लेकिन उनकी शकले देख 
फर पट्‌ भिसारी रफपका गसा घा । पिर उसने हाय हसा लिया धा । तेकिनि उस 
पटना रे जयसुन्दर यावू फो वर जाघति लगाया) पयाये क्षिखमगे भी समभ 
जतिदैमिः फौनभशीरद णोर फौन गरीय? सयाउस भिसभेगे ते उनको भो 
भिसस॑गा रमक लियाया? 

पी नेक पटनाए घटी धीं । तेफिन चे पटनाद्‌ जयगुल्दर यातू फो निराण 
धफर्‌ सकी धीं) पतिकि उन षटनाभों ते उन्दु जीयत भे तरफी मरने की प्रेरणा 
षीषी। 

लेयिन उस दिन जगगुन्दर्‌ वातू ने भपने फो चरा भपमानिस सहृसूस पिया 
णा । उन्टोने उरा गिरौ फो पार नूलाया या--सुन, एपर आ । 

उष भिणारी फो व॒ भप हुमा चा ! पदुते सो उसने जयगुल्दर साब की 
उपेक्षा फी धी, एरलिए उनके धुले पर्‌ ध्यान्‌ नष्ट दिया 1 । 

जयगुल्दर्‌ वाद ने पिर उस भिखारी फो युलाया था--सुन, एधर 1 

पट्‌ मिपो पास मामा तो जयमुनपर वातृ ने ञेव से एफ सपा निफाल कर्‌ 
उरे दाधमभेस्पद्धियाया) 
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नैकद्‌ एकं रपथा पा क उस मिखारी को घुर दोना चाहि्‌ धा, सेद्िन वह्‌ ५ 
जाश्चरय भे दाता को रफ देखने सया था} 

जयमुन्दर वात्र ने उषसे कटा याम कोई मिवम॑या नही हं । मक गया? 
भरे कपड़े देष फर त्रु जैसा सोच रहा ह, मे वैखा नदी ह 1 मेरे पास रषया दै 1 

षया न रहना उन दिर्वो जयमुन्दर वद्र को वद्धा मपमानजनपः सगवा चा । 
बादमे मी षर्‌ कमी किसी ने उनतत कटा कि याप्ये पाय सपया नही है ठो उन्दने 
अपने कये अपरमानिते हमा । उनके विद्‌ स्पया गौर का प्रतीक या] ठन 
हिसात्र ते जिनके पास रपया नदी है, उनको इस सार मं भिदा रने फा मधिद्नार 
नदहीदै। 

लेकिन स्पया कमना मो तो एक टं है । घो रपया कमाता जान्रा दै, 
यह्‌ आरदिस्ट है । जिख वरह सभो सोय धाना नही भा सक्ते, समी सोग लेक नही 
वन सकते, उसी तरह सभी सोग रपया नही कमा सक्ते । सिए जयमृन्दर मात्र 
मे वचप्रन से रुपया कमाने की साधना को थी) संछार मे सवपते धनी है साङफेसर्‌ 
सहव । इसलिए राकफेलर साद्व हौ जयगुन्दर वाद्रु फे बादरथे यै } राफपेनर्‌ 
शादवं जब त्वित वप क ये, वभो षट्‌ करोह लर के मालिक वन गथेषे। 

परदेह्‌ रुपये मापिक वेवन पाने वाले अजयधुन्दर वाद्र उन्दी दिन रक्पेतार 
भरने फो पना देखते य । फलफत्ते की खड्क से चलते यमय षद दोनो तरफ मठे- 
यहे मकानों फो देखा करते ये भौर सौच्ेयेङि एक दिनदेषाहु वषा मक्रान 
भेरा मी होना बर्दिए । 

अयृन्दर वाघ्रुको गन्छीत्रष्दयादया कि एक दिन उन्दोनि अपने मालिक 
रथिश्यामर वायू से कदा पा--अव पन्धद रषये मे छर्च चलना मु्किति ष्टो शया हैव 
मेरी छने दो सपे वादो जय । 

रधेश्माम वद्र ने पा षा--युम्दे किठना मित्ता है? 

षममुन्दर वद्र ने षहा चा~--वताया न, चि प्रद सये 1 

रह रषये भे तुम्हारा चं नदी चलता ? वदे ठान्डुद कौ वात्र दै 

उवमुन्दर यार ने क्य धा-चसता तो दै, सेकरिन वदी परिल पे । 

--श्दा छेषः 

अयमून्दर वाद्रू ने कदा पा-मेरे ण्डने का कोई पवा नदी है। 

पिर भो षस समयक रहठेष्ट? 

पृष्टामणि जो वग म वेठे हृए ये। उन्दति कदा था-जयमुन्दर खद पर्‌ 
शहता है ह्र । 

--पृतिशयाले नही मगति ? 

जयनुन्दर्‌ वाव ने कदा था--मगरते है हृदधर 1 इसलिए अमी एक नयी बद्‌ 
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पर रहता हं ! वहां मरे जैसे वहुत से लोग पठे रहते ई । कोई किसकी नहीं 
भगाता । 

--घट्‌ कहुँ ? 

--जी, आपने कालीषाट में काली जी का मंदिर देवाह? 

हाहा, देवा है! अँ प्रतिदिन काली मंदिर जाताहं! हरं शनिवार को 
काली जी की पूजा करता हू ! वहाँ तो तुम दिखाई नहीं पड़ते ? 

जयमुन्दर वाव ने कहा था-्म तो वहाँ सत को सौता हं । 


-- कहां खति हो ? 

जयसूल्दर वाव ने कहा था-्म तो भात नहीं खाता हुशरर 1 
--क्या रोटी ति हौ ? 

जयमुन्दर वार ने कहा था-हुचरुर, रोटी के लिए पैसा कहाँ है ? 
--पिर वया खति हौ ? सत्तू ? 

-- नहीं हृदुरः सत्तू पचा नहीं पाता । 

--फिर व्या खति हय ? 


--चूडा खतरा हुं हृदुरः चिडवा । रेत्यूमिनियम का कटोरा खरीद लिया है ! 
उसीमे सड्कके नलके पनीमेंचृड्ा्भिगो कर गुडसेखा चेता हूं । फिर वह्‌ 
कटोरा घो कर एक पंडे कौ दुकान भे रख देता हँ । 

कटां नहते हो ? 

--गंसाजीमे। मंग में नहने पर कोर कुच नहीं कहता भौर पैसा भी 'र्चं 
नहीं होता । 

जयसूर्दर वादू की वात सून्‌ कर रावेष्याम वाब कौ वड़ा बाप्चयं हुमा था । 
उनल्टोनि पृद्ा था-तुम वंगाली हो या मारवाड़ी ? 

--र्य वंगाली हं हर । मेरा नाम है जयमुन्दर वौ । 

खव दुद सुनने कै वाद राधेश्याम वाद गुस्सा कसते के वदले खुश हए थे 
फिर उन्टेनि कटा या--अगर तुम्हारा वेतन दो रुपये वदा दुं तो उस रूपये से तुम 
व्या करोगे ? 

- हर महीने दो रुपये वचा कर रंगा ! इस तरह्‌ एक साल मं चौवीस 
रपये हौ जायगे 1 एकं साल वाद उस चौबीस स्पे से गमा खरीद कर रोज दयु 
के वाद फेरी कङ्गा । 

राधेश्याम वाब ने कटा या-क दै) इस महीने से तुम्हारी वनखाह दो 
रूपये वदा दौ गयी } गव तुम कु कर सकोगे ¦ 

यह्‌ सुन कर्‌ जयसुन्दर वाब गदुगद हो गये थे ! उन्होने सथेष्याम्‌ वावूकेर्पाव 
६६ फर दोनों हाय सिर से लगे ये 1 उनकी मँ से भर-भर मामू वहने लगे ये । 
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रपरष्याम बद्र ने पृद्धा या--क्वोचेष्ेषेः 

खगो के मारे जयनुन्दर वष्र उद खनय कोर उर नरींदेम्के ये 1 दद, 
उनकी वो तरे क्दिप्न थामू दद्‌ चतेये) 

समष्याम दहरूने कदाया-दुम क्यो द्दह? रोनेस्द\ येत्य 
मत । वुम्हारि पाक्त उद वृद्धदोमा1 देखनना, तुन भौ एकु दिनि दट्ड शनोदु 
बनोगे । पवाद, मनो क्मोवुम्ट्ते दरदं योदया) उादुम छोवष्टष्ै, 
वैत्ैमी एकदिनिसषक परखटेहो कर समद्धादेचाकरठापा) पमेषठा देव 
केर जिस द्वि अठ बाना नहं कना पाठाया, उदि मेरे पिको युपर 
खाने नहीदेतेये। अठनीयेक्मकमादईषटोने परपरभ्रं यदी नल तिशयीध्यै! 
इखत्तिए तुम रोव मर, तुम्हार पाड षव दृठ होगा ! म तुद्य ठनखमदे दस 
स्ये यदा घत्वाहे सेक्नि वैखा नदीं कमा ! यैखा कले ९२ तुम दासमवदेद 
भन जनोग ! वगमो सहने को आदठ नदी रटेमो । द्र ठद्दोष्ध सहे पिन मोई 
वरव मही करा ! तुम वो वंपात्तो टो । वमारिमे में एक ददत है न--षष्ट 
ना फर्म केष्ट मेस ना" । कष्ट स्यि दिना वृष्णे नदीं निरते 1 

पके वाद उ दिन दौर कोई वाच नीं हई षो ) रपेत्मान बदरू का दषे 
जहरी टेसीकीन्‌ वा गयापा। 

चयनुन्दर वात्र रयेक्यान वादके कमरे निक्करक्मेकानमेसगम्ये 
ये। पोठीरे सूटते षस गोधतेके बाद उन्दोनि दिखी ठर ध्यान नदीं 
दियाथा)। 

चहो देर वाद बाधि ची यनुनर वार के पाख ग्वे ये बोर बोरे द 
यंगाती बादर, बापका माम्य बढ़ा यच्छा है! एक्‌ वाक्ते टौ बाप ठनसाद्‌ शे 
स्वये बदर मयो । 

अयनुन्दर्‌ वादरू फो कोई उत्तरदेदेनदनाषा1 उख सम्मदो प्पये मे उनका 
ष्या होढा ? न््रंषोला्घो स्पेकोउष्रवधो! केमसे कम कनक्तेभेएक्‌ 
भकान्‌, एकत फार धोर्‌ वेक बे कड्‌ ला रषये हो जपे तो कोई दत्थ । 

सथेष्याम वादरूकौ वाद्रं उख छलवय मो जयगुन्दर दद्रू ॐेकानों गूजरी 
ची--तुम्दारे पार स्वदय ष्टोगा 1 एवे कृ होगा! 

अयमुल्दर दादू ने पुनी बाते पाद कौ { उद खमय उन्दने दोचा पा--क्या 
शचग्रुच मेरे फा स्मया होया ? दाद मं उनङे पाय दू स्पया हवा, लेर्िन उष 
शमय चहु विस्वा न कर सुकेये ङि कमो रेषा होगा 1 उनको वित्वा महीं इवा 
थाः फ उत्करे पाख रपिस्पाम्‌ बादर ते बधिर दचत हौगो 1 

उष दिन बयनुन्दर यदू ने दद मन क्षा कटर काम किदाथा। वि बरे 
हौ य एक-एक कर दपर से निकसे गये ये, सेनं उस समय भौ उयमुन्दद्‌ चाद 
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अपने फामसेद््े हये) दो सुपये तनसा वदी घो सलिए पट्‌ वहत सुण ये 
भौर उसी सणी के कारण अपने कार फे प्रति उनका उत्वाद्‌ बद्‌ गमा धा। 

तशी णनानकः सथेष्याम यातू पते मरे से वाष्ुर नितले धे । उर समम भी 
जगसुन्दर यातू फो काग षरते देख फर्‌ उन्धु वष्र आण्चर्म हुमा था । जयुन्दरः नू 
फे पारा जा पर उन्दने कहा धा-यह्‌ षया ? सव सोग जा चुके द गौर नुग जशी 
तनः फार फरस्दैषे? 

जमयुन्दर यातू मे फट पा--अभी एय सति का घोट फाम साकी ६1 

गहु सुन फर राधेश्याम वादु मन टी मन बहुत सुण हए । 

शुण हो फर रपेषयाप यवु ने फडा--तुम ए वार भेरे कसरे से भाना । 

एतना फह्‌ फर रपिष्याप्र यानु भपते फमरे भे चले गये । 

पस मिनट बद्‌ अयगु्दर वानू रपेप्याप वात्र फे फमरे भे गगरे 

रापेष्या्र यातू अपनी गुसी पर्‌ पे इए ये 1 उम्दमै जमरुर्दर वात्र रे भी पुर्सी 
पर पैठने फे किए कटा । 

जसुन्दर वाव्रू धैठे तो रपेए्याम वानु मे पटू णा--देसो जयगुत्दर, भ सार- 
पारी ह । लेकित तुम वंगसी ह । एष एनो म वद्य जन्तरभीै। फिरभी गनि 
पुम्हारे भन्दर मखष्टियोफे बटुतसे गृणरेये द) कुत से बंगालियोसे गेरी 
जान-पट्चान ह, पेविन तुम उत्क जसे नहीं हो । 

ग सुन फर जयसुन्दर ातरू ने पहा था--ग वरुत गरीव हं । गरीयो फी फो 

^ जातं नही होती । भग्र होती हैमो गरीवो फी जात जलगष्ट) वेन माखादी 

-गीरत संगी । 

-प्सी लिए तो पुगसे कहा कि तुम पु फर्‌ सकोगे } 

--गट्‌ भापने पैरे कफहा कि भे गुद फर्‌ सकुगा? 

एस पर सोष्म वाव्‌ ते कटा था--स्यलिर्‌ किमंभी फी तुग्हारी घर्‌ 
गरीय धा। 

--गेरी तरह गरीय ? भाप पतने गरीषये ? 

रापेए्यप्र वात्र ने पदा याट) तुस भौ गरीव या \ राजस्थान भे भेर पर 
या। भेरौभाकेमर जलेकेयाद वपते दसरोणादीफोषी) भेरी सोतेली 
स॑ गभे वहत जलती षी ! पद्‌ गे गखेट साना सी नहीं देती थो । # ज्यापा 
प्न रख्फाया! पुससिए्‌ एफ्‌ दिति (वसी से पु परे विना घर से भाग पर्‌ 
कतके बा गमा पा! उच दितो षल्फत्ता एेसा सकी या । यह भने फे वादो 
साल भने यदेयाजरमे भीप मांगी षी | गव समभःर्देषोन? 

धोए ? धापने भीरः सगीधी? 

--) दो पर्प एसी बटेवाजार मे भीप मामी षी । सोमो ते साने हाय पला 
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कर भीख मागो थी । अधिकतर घय मीच नदीं देते ये । सेदिन कृद षौग देते यै । 
दैरिसन रोड फे मोड पर सह ्टो कट्‌ मी मोख मामी यी । इषो ठह एक दिन शाम्‌ 
फो एक सन्जन के वागे दाय वैलाक्रषहाद्ोगयाया। सेक्रिन उन सम्बनने 
एकाएक मेरा हाय पक किया धा । 

मैने धवद्प क्र जया जोर से कह यायने मेरा हय ययो पक्ष ? खाप 
कौन? 

उस खज्जनने भेरा हाय नही दोहा मौर कहा--बरे ! तरु येदा रापेश्याम 
हिनः? 

म उश्च समयमभी न पट्चानसक्राया। फिर योष़ी देर बाद पहुवाना ङि वद्‌ 
मेरे प्तिधे। 

पिताजी भरे पकड कर भपने धरसे गये 1 वहां मैने अपनी सौत्रेसीमांको 
देषा । मेरी एक वहन भो थो 1 नदीं जानता थाकिमेरे प्रा जी शाडस्यान 
चोड कर कतक्त्ते बा ण्ये ह । 

परिवाजीनेपृदा--च्र मौलर््यो मांगरदाषा ? मोख मांगते तुमे एदमनही 
सगती ? 

वह्‌ मकान पिताजीनेङ्िरिये परतेरखाया) मै षदीं रहने पा। 

दो-वार दिन वादं पिताजीने ममे क्दा-ववतू कोः रोजमार कर्‌ । 

मैने कदा-रोजगार कणे के निए शुरू मं र्पपा चार्दिए 1 षट्‌ स्पया रुके 
कह से मितेणा ? 

पिवाजोनेक्हा--स्पयार्मै दंगा) यदं ते वीषदपये 1 मह्‌ रपया मने तुभे 
उधार दिया। 

भे पितराजीत्ते वौष रषये उधार मिते। 

उसके वाद प्रिवा जो ने कटा ख स्पे से गमद्या खरीद ते। गमदा वेव कर 
रोज कमं से क्म माठ भाने कमाया कर्‌ । मगर रोज वाठ याने कमायेगा पो घर 
मे निष्षो मिनेगा। जिस दिन नदीं कमा पयेगा, उसदविन घानेको नदौ 
मिता 1 

अयमुन्दर्‌ वतर वहे ध्यान से रविश्याम बाद्रूकौ गानी सुन रटे ये । रापे- 
श्याम वाव्रु जरा स्के तो जयमून्दर व्र ने पूद्धा- पिर क्या टमा ? 

--फिर भने गम्या वेचने का काम शुरू स्यि 1 क्रिसो-किौ दिन श्रमे एकं 
स्पये फा भी फायदा होने समा! उख स्ये त्ते वैटीकोट, प्नाञ्च भौर बधिया 
श्रीद दर शद्क के किनारे छट हो कर देचने सगा 1 उसके दादर तो चाज देख रद 
टी । विंठना वहां कारोव्रार कर लिया है! शं कातेदारमें दिठने ोग कान कर 
है मौर क्रिठने सोमो को रोगी-रेदो वत्त द्दी है! 
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सफल व्यवाथी रयेष्याम वाव कौ कहानी सुनतै-सुनतै वहत देर हो भयी थी । 
रात हौ चली थी । रावेष्याम वाव्र का उस त्ररफ स्याल .नहीं था,.जयसुन्दर वार 
का भी नहीं । लेकिन घडी कौ तरफ निगाह्‌ जति ही रापेष्याम वाब चौक पड़े 1 

फिर खडे हो कर राघेश्याम वाद्रू वोने--रीक है । मगर तुम्दर रूपये की जरूरत 
पड़े तो मुभे वतना! म तुमह वहूत कम व्याज पर रुपया दगा । तुम हर महीने 
यु व्याज देते रहना । कटौ तो अभी सपय दू ! 

--दीजिए 1 

रायेप्यास वाव ने जव से वी रूपये निकाल कर जयसुन्दर वाब्रू को व्यि) 

उसी वीस रूपये की पुजी से जयमुन्दर वावरु ने व्यवसाय शुरू किया था मौर 
उसी से वह्‌ इने वंडे वत्ते थे । 

लेकिन नि्िकान्त ? 

दाइवर वेणीलाल ने अचानक कहा--हुसुरः नन्दन स्टीट आ गया दै} 

वेणीलाल कौ वातत कानों भे प्ते ही जयपुन्दर वाव कौ चिन्ता का तार ट्ट 
कर छि्-रभिन्न हो गया । 

कार स्क चक थी 1 जयसुन्दर वाव्रू कार से उत्ते की तैयारी करने लगे । 
लेकिन वेणीलाल उसके पते ही कार का दरवाजा खोल कर खडा हौ गया था] 
जयसुन्दर वादू कार से निकल कर सामने वाले मकान कौ तरफ वहे । 





कममलावाला वोस विवाह से पहले कमलावाला सिहं थी । एक दिनिर्माका 
हाय पकड कर वह्‌ लाखों सोगो के साथ शरणार्थी वन कर मारतम मायी थी । 
एक देण से णस्णाधिरयो के दूसरे देण मे जा कर वसने की घटना संसार के इति- 
हास में कोई नयी वात नदीं यी! प्राचीन काल से एसी घटना घटती मायी है । 
फिर भी उस दिन कमलाकी माँ रोते-सेते वेदाल हो गयौ थी । उसने वैदी से 

फहा या--मेरौ सारौ चिन्ता तेरे कारण है । 

षस पर कमलाने पृथा वा-त्यो माँ, मेरेकारण आपकी किव वातकी 
चित्ता? 

भाने कदा था--लोग कति ह कि यह्‌ कलकत्ता णहर बहुत बुरा ६ । 

कमला ने कहा धा--होने दीजिए वहत चुरा शहर । अगर हम बुरी नदीं 
वेगी सो णर कौ वुराई च्या कर तेभी ? 
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भ्न मी दप पद शहर दहृ वृ है 1 यद हम जवे यरीद घोगवैदे 
वच्य श्च? क्या यदा हे कोई वच्छास्ट्ने देगा? 
मतान कटा पा--क्मों षवदा स्दोरहै मां? ब्द चीकिरर्मष्सौ 
टस्य वच्ी वनी खगौ) कोद नोभा दुख विपाडन स्वेया\ 
उन दिनो कना कोमोके मवद दृष्ट सोग टानीनंज मय 1 स्वात्या 
ष्टेन कै प्वैदष्रमं से मदद शवे द स्योदो! दहं मवके सों देः यौच 
उाकरकमचाद्ोमौकादरदुद्धक्मल्याया। 
श्रि च््सी वद्‌ स्दने का इन्वरनद्ोम्याया। 
लेश्नि खने का केच इन्तगान दढा ? मेदन्व-मयलूयै शिवि दिना दौर विघने 
धातरानददी षा) च्य खनम उड हस्तं कोटक्िकाखायौरटीपा। 
दिर दमी भेद्नद-म्बटरतोके दिए एक दिनकनदाकीमो कौ खढ्कृषर 
निका पदा 1 ठ्य पक छन्ने के धरषाम मित्र ग्या) 
कान पर उति घय मँ क्मचासे कदे देठः- वदरी हदिया दे र्ट्ना देदी 
बह वद्र सत निकददना 1 
षष पर वमला क्ट्सो- रकन मौ, यात क्यो वार्‌ निक्ष है? मापे 
बदन नौतोवास्क्तोषट। 
माँ वट्नो- नहं वेदी, देखानरीहे ख्तरा।तूददीहो चदीदै, यहंर्क्यी 
महीं घममठो ? खषृवरियां ददी हो उने पर देरोक्-रोक वदी दा-गा नदीं खनी । 
हर खूप यदी डर वनार्ट्वारहैरि प्वानदीं क्वक्याह्ो उव { इस्विएत्रू 
कटो ्दवादेदी, करं वत दोनीोर्म क्वाकटमो 
फमप्राकौोमां सोर्ोके परनोक्खनोकाक्यमक्एतोपो। दोनो छापर न्द 
पर्तोतवदुमठददीपौ 1 वड नषकके चिद्‌ कायै दोत्राया, सेज्रिि वही 
मति मादेदीदाँटक्दषातोषो। 
यौ वरह म-देदो दिन गृगरद्दीयो। 
लेङिन्‌ एष दिन एक युवत हो मदी) चानेकं कमता कौमा वीमार 
पष्य 1 देङिन वोनारष्ड्नेपरमयीतो दानमेनाया नहींक्रियाजा षक्वा 
1 तिव सिसे स्र सत्पदं सरद श्डने ङे कमलके 
को दिठनौ ठकदीख पौ, च्छ्य स्वारा ठकवौर स्ते यह सोचकरषो खौषोकि 





दमददाने धर ठे कनदा बे गव दौ एक ोस्व को बुला लायी । 

उच व्यैर्व के दले पर्‌ न्या कौ मां ने उपे इदः--ब्हन, तुम भेर काम 
कृरदोली ? बाज चन मुम दुखारखागया। र 

श्छ ग्ुयोयपरव्चस्मोनेक्दा-रैक्पेकष्गी दीदी? ्मैतोषएकप्रमे 


०) 
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काम नहीं कसती, सुवह-एाम पच घरों मे काम करती हं । अपना ही काम मे पूरा 
तहीं कर पाती, तुम्हारा काम केसे की ? 

कमला की माँ वोली--गौर किसी से कहे उक्ती हो ? गौर्‌ कोरर है? 

धह्‌ भौर वोली--अव इस समय किससे कर्हुगी दीदी ? सव जपने-जपने काम 
से परेशान ई--कौनं मेरौ वति सृुनेगा ? 

कमला वहीं खदी थी, जहां बातचीत दो रही थी ! उसने मासे कहा 
चली ज्मा? पतावतादोतोमे जा सक्तीहुं। 

कलक के इतिहास म वह भी वड़ा विचित्र समय था) पहले घसो मे काम 
करने के किए नौकरानी नहीं भिसती थी \ लेकिन जिस दिन देण का विभाजन हुमा, 
उस दिति धरोंमे काम करने के लिए नौकरानियों कौ भीड़ लग गयी । वे घर-घर 
जा कर लोगों की खुशामद करने लगीं 1 

वालीगंम्‌ लेक से वजवज मे रेललादन के उस पार तक. सौर फिर पूरे 
टाली्गंज, यादवपुर, गडिया ओर ताकतला तक अर्हा भी खाली जगह भिली शरणार्थी 
वस्र गये ! वे भसहाय थे, निस्सम्वल थे, विवश थे ) वाद्‌ का, पानी जिस तरह 
दहरा कर आतः है, उषी रह्‌ पूवी वंगाल से शरणाथियों की भीड़ मयी थी । 
उन शर्णाययों को कहाँ शरण दी जाती ? उनको सेजी-रोटी का करते इन्तजाम 
होता? 

उते दिनों डं ° विघानचन्र रोय पर्विम्‌ वंगाल्‌ कै मुख्यमंत्री थे \ शरणार्थियों 
ने जिन भ्रुमिपतियों की भूमि पर्‌ कन्जा कर लिया या, उन भमिपतियौं ने शरणाययों 


. के विरूढ कासूनी कार्दवाई कले को तैयार की \ सेकरिन डँ ° विघानचन््र राय 
*की सरकार आदे आ गयी । जहाँ जिस जमीन पर शरणार्थी वसा था, सरकार मे 


उसको वहीं काविज रखा जीर उसे उस जमीन का पुटा दे दिया । 

कलकतते के सम्पन्न घसो मे नौकर नीकरानी की कभी न रही } उसी के साय 
शुर फी वङ़ी-वडी चौड सद्कों के किनारे फोपहौ डाल कर शरणाधियो ने होटल 
खीर पान-सिगरेट आदि कौ र्कानें खोल लीं 1 पूरा शहर एेसो दुकानों से भर 
शया । 

सद लीग फुरपायो पर्‌ दुकान गा कर चैठ गये 1 उन दुकानों के लिए किसी 
तरह का किरया या टेव नहं देना पडता था ! जितनी सविधा हो सकती थी 
राज्य सस्कार्‌ ने उन शर्णाथियौं को दी । लेकिन कमला भौर कमलाकीमां 
गर धी, इएलिषए्‌ वे मर्द की तरह फुटपाय पर्‌ दुकान खोल कर्‌ नहीं वैर सकीं ) 

फुं राजनीतिक दल भी वाणकर्ता के स्प मे लाल मंडा लिये मागि आयि } 

उन सजनीतिक दलों के कार्यकर्ता एरणाथर्यो को समाने सलगे--यापर लोग 
हेमे बोट दे कर यदौ पर्‌ वैय ठौ ह्म गापकी समी समस्यागौ को द्र वरेमे । 


भुमस्योप ¢ २३ 


अप सोग हमारी पारटीमें नाम तिघार्ये षो इम मपसोगोंको ष्ठ सकदमे रक्त 
करेगे] 

फिर उन घरवार गौर जमीन-जायदाद दोह फ़र्‌ बयि निराधिव सोर्गो को से 
कुर नयी राजनीति गुरू हो गी ! 

उसौ समय दिली कौ मय्नद पर यापन णवाद्रलाल नदष बड़ी एषा फे 
वामां से कलकते माये । 

नेहरू जीने उन शरणार्भियो से कठा- तुम सोग॒ पने धर लौट जागो। 
कसकतते मे भीड़ मव बद़ामो । 

शरणाधर्यो ने कहा-सेकिन पंजाव के सोगों को तो थापने जमीन-जपिदाद 
दीदहै। उसी वरहदहे मी दोजिएु। उन सोगोकौमाषनेजो सुविपाए्‌दीह 
हौ मूविषाए्‌ माप हमे कयो नदी देगे ? 

जवादरनाल नेहरू ने कहा-वे सोग प्जावौ ष्टु भौर तुम सोग वृभासो 
हो । तुम सोग फिर थपने मुल्क लौट जागोगे, सेकिन पजावीः तो लादौर मही 
जामे । 

~ लेकिन सभी हम सोग वया येगे ? वैते अधना पेद पाक्त ? र 

जवाहूरनाल वोते- हम तुम्दे केण टोन देगे । हर महीगि हर दमो को 
नकद रपया मिला । आरकरवैण्ड प्ले मे तुम लोगो के लिए नया दपतर खीला 
गमा है । वह जाभोणि भौर दस्तरखत करर स्पया लोगे । 

क्या इण तद्हु हम लोग जिन्दगी भर भिखारी बने रदैगे ? षया भीख 
माग कर ष्म मेणा दिन गुजासा होगा ? 

अवाह्रनाल नेह ने कहा--क्रिसने कदा किः तुम सोग जिन्दगी मर भिठारी 
वने रहोगे ? पादिस्वान से मेदा रमभौताषहो शुकादि तुम सोग जव यपे षर्‌ 
सौदोगे, म्द पना पश्ठुमरार मौर जमीन-जायदाद वगैर्ह्‌ खव कु धापस मित्त 
जिगर } वहौ पादिस्तान सरकार वुम्दारो देखभाल करेगी वीर्‌ तुम्दे वदे माराम 
ह स्सेगी। ने तुम सोगौ कै बारे में वटव सोचा दै बौर बव भी सोच रहाहूं। 
जिसे तुम लोग आराम से रदो, षी भँ हमेशा सोचता रवा ह ॥ 

सालन भंडे धाले भी एरणायियों की वस्तियों भं न्ह वातौ कां सव्व 
सोगो को समकति पिरि 

उन सोगों ने शरणायियों से षदा--खवरदार ! बापपोगों भसे कोई नपोट 
आब । जिन सोमो ने देशका वेटषाश किया ई, उनको सजां मिलनी चाद्िए्‌ 1 
उनको इजा देने के किए धाप संगच्ि हौ, हम वापके घाव हु जद दह्म गही षर 
वैदे, तव दका प्रतिकार होगा 1 बनि वाले दिनों केः उस संघर्षे तिर्‌ बाप 
क्षौ तैयार हों षौर फटे- कापर प्रुदविाद [ 
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सभी शरणार्थी एक साय चिस्ता पडे--यूर्यवाद ! 

कृमला उस दिन अपने घर्‌ कै दरवाजे फी गाड़ से वही सव वाते सुन रही 
धी, लेकिन उनका मतलवं सम मे नहीं रहा था) | 

माँ ने पूछा--उधर कैसा शोरगुल हो रहा है ? 

कमला वौती--पत्ता नेह, कौन लोग है} 

--वे कौनरहै? 

--कैसे वताञं ? 

जिनके लिए सभाहोरही थीःमापणदियाजारहा था, वही कुं समफन 
सके) वेसलोग यह्‌मीन जात सके कि वों उनकी एेसी दुर्दशा हुई, कथो उनको 
देयं छोडना पडा, सव कुं रहते हुए भी सर्वहस वन कर वयो उनको दूरी जगह 
जा कर भिखारी वनवा पड, कौन उत्तके दोस्त ह भौर कौन दुश्मन या कौन नेहरू 
है मौर कौन जिता ? वे लोग सिर्फ इतना ही सममः सके करि जो दुख है, बह वना 
रहेगा ! उखका प्रपिकार कमी नहीं हो सकता । रेडविलफ साहब का नाम तो 
सुनाई पड़ा, लेकिन वहं कौन है गौर उसका क्या परिचय है, यह सव व्ह लोग 
नहीं जान सके 

उषके बाद एक दिन कमला ने भ कर माँ से कामा, मापे एक सज्जन 
भिस्ते मये ह! 

--मूभमे कौन भिलने आया ? 

कमला की माँ कै माष्चर्य का ठिकाना न रहा । 

तव तकं चह्‌ युवक सास्ने ग चूकाथा। 

उस युवक ने कटा--माँ ! 
अ संवोघन सुनते द कमला कीर्मांने वडेस्तेह से पूखा--तुम कौन हे 

खा? 

उस गक ते कमला कौ माकर द्रु कर्‌ प्रणाम किया । 

कमला की मां वोली- लेकिन वेदा, मै तो तुम्हे पहचान न सकी । 

उप युवके ने कटा--माप पुभे वैते पहचानेभी ? पहले सो कमी नहीं देवा ! 
कमला मूभे जानतो है । 

-- वह तुम्द केसे जातत्ती है ? 

--चह्‌ मेरे यहाँ काम करती है 1 
ध त कमला को मां की उत्सुकता वड्‌ गयी । पू्या--तुम्ारा वया नाम ई 
येद ? 

उस युघक ने कदा---जयसुन्दर बोस । 


9118. 





नन्दन ््रौद भे कमता का प्रकान या! षौ प्रजा के कमरे उ घमव 
कीर्तन हो रदा षा- 
माधव, कत तोर करव बडाई 1 
उपमा तोदर क्व फकरा हम 
कषद मधिक सजाई ॥ 
जीं सिरिंड सोरम अति दुरम 
तर्मो पुनि काठ कठोरे । 
ज्मो जगदी निसाकर्‌ ठो पुनि 
एकि पच्छ उजोरे ॥ 
फौतरनिया फीरवन कर र्दे ये । उनके साय दौ सोग ढोल-मयौण यजा र्दे चै। 
उनके पौ कमला राधा्व्ण फी भूदि को तरफ मू क्वि हाय षोवैटी षी) 
भे व॑दधी | कैर्वन फे ताल पर षह धीरे-धीरे पिर हिनातो जा र्टौ धौ। 
पमौ बचनक्‌ गिरि दौवा हमा बाया घौर बोला- मत्रा णी, मात्रा पौ 1 
दस पुकार पर मानो कमला फा ध्यान ददा । उन्दने पचे गृह कर पूटा-~ 
वमाहैगिरि? 
गिरि वोना-मावा जी, मालिक वये टै। 
मालिक ! 
कमला को वड़ा आश्चर्य हमा । षह सदसा घम न घड़ी कि मव रया फे 1 
लेक्रिन अयगुन्दर वात्र तव तक दूता खट हए बहा पटच ण्ये । 
जयनुन्दर बावर को देख कद कमला खडी को गयौ । उने जययुन्दर वाद्र कौ 
तरफ देखते हए शूा- माप ? चातकः ? 
प्रयो, नही भाना चारदिए ? 
कमला ने उस वादका उत्तरम देकर कटा-वलिए, हम दरे कमरे मे 
जायं ॥ 
जयमृन्दर वानर कमला का अनुसरण करते हुए चने ओर पोते--नादक धबा 
गमी । भ्या मँ चरता पन र तुम्हारे ९जा के कमरे मं चना जावा ? 
कमला ने इसका कोई उत्तर नटी दिया 1 
म्‌ 
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उसके वाद जयसुन्दर वाव ने दोनों तरफ दीवारों भे लगे सहपृर्पौ के चिव 
की तरफ देख कर कहा--वाह्‌ ! इस सक्रान को तो तुमने एकदम मन्दिर वना 
लियः & ! एक साथ इतने महापूरुपों के चिव एक जगह डी मुश्किल से देखने को 
भिततेर्दै। 
कमला ने दून वातो का जवाव देना आवश्यक नहीं समा । वह्‌ चलती चली ` 
गयी ओर अन्त मे एक कमरे भें पहुंचने के वाद कमला वोली--गव वतादए, क्या 
कहना है ! 

, जयसुन्दर वाव वोले--यदहं कैसे सम गयी कि मूभको कुदं कहना है मौर 
इसी लिए मै यहाँ जाया हूं । भगर कृ कहना त हो तो क्या मेँ इस मकान मे नहीं 
भा सकता ? 

कमला वोली---क्यों नही भा्येगे ? यह तो बापकाही मकान है । यहां जो 
फु देख रहै है, बापके वैसे से खरीदा गया है ! कहना तो यह्‌ चादिए कि इस 
मकान में रहने का मेरा ही कोई अधिकार नहीं है । 

जयसुन्दर वाव ते कहा- क्यो ? क्यों एेसी वात्र कहु रही हो ? तुम मेरौ पल्ली 
हो । मेरा सकान भी तुस्हारा ही मकान है \ 

कमल्‌ वो्ली-ै आपकी वात का विरोध नहीं करूंगी । लेकिन आप क्या 
कहने के लिए अये है, वही कहिए । 

जयुन्दर वाद बो्ते-फिर वही निशिकान्त मेरे पी षडा है । 

-- कौन निथिकान्त ? 

-- कया तुम निशिकान्त को नहीं पहुचानती ? 

फमला वोली-रम भापके परिचितो को कैसे पहचान सक्ती हँ ? म तो जपके 
साथ एक सकान मे नहीं रहती, इसलिए कैसे जानूगी कि कव कौन माप्के पास 
मातादहै? 

 जयमुन्दर वात्र वौले-लेकिन हम तो हमेशा अलग-मलग नहीं रहते मये ! 

कभी तो हम एक मकान मे रहते ये । 

-- वह्‌ तो वहत पहले की वात ह ! मव इतने दिल्ये वाद वैसे याद रह्‌ सकता 
ह? 

जयसुन्दर वात्र ने कटा--लेकिन छ्रुर-देवता की वात होती तो णायद तुद 
जरर याद रहती ¦ 

कसला वोली--मापर ताना दे कर वयो वात करर है? सैर, कीजिए 
कोई मापत्ति नहं कमी । लेकिन यद्‌ तो ववाइए कि छ्रुर-देवता चे कर न रह 
तोक्याते कर रहं ? मुभे भी तो कोई सहारा चािए । गाप काम के मादमी 1 
भापकरे पास काम कौ कमी नहीं है 1 लेकिन भरे पास कौन-सा काम है ? 
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जयगुन्दर वाद गोने--ष्या तुमने कमी मेरे साय घदयोग वरिमा दै? 

प्या घापते भो सयोग किया टै? 

जयशुन्दर याद ने कटा-तुमतो नदीं पममतौङ्िमेरे सिकनि मयेन ६। 
शुरू से अन एक शफ द्रितना परिथम करना षष र्हा है । तुम छो सवं द्य जनवरी 
हो । स्पया फमाना क्या इतना यासरान है ? 

मसा दौत्नी--सेरिन वना स्पएा ते कर मप बया करेगे ? 

जअमगुन्दर वाद्रू षय गुर्कपये 1 

पि मोनै--प्पयाम कमाने परर यद्‌ षो वना घचं द, वेगे षकषठा ? पद्‌ णो 
पुमको वने भारम से रखा है, तुम राव-दिन कीतंन सुन रषौ हो भौर पूजा फर 
रहो को, सके लिए रपया छ्चं नहीं होत्रा? ये जो दठने सापु-महात्मायो फे यित 
दीवार पर टांग रणे है, छे तिए सुपथा नदीं सगवा ? यदं जो तुरहपरे सम्देष्ण 
परमहं है, यह्‌ घो कोई नौकरो नदी करते ये ? रानी राधमणि फे पात यदि रपया 
न ष्ोवा पो षह उतने साधु-महात्मार्यो को वैते गलत ? वेतसे वद्‌ मन्दिर यनवाठो ? 
रानी रासमणि एपया न देत रदवं पो तुम्हारे रापरप्णदेव वया खत ? एग तद्द्‌ 
हर काम भे पया सयवा है । इसलिए सपमा फमान। कोई शम फ बात नदी है । 
स्पेस घृणाकरना मी टक नदी दै) 

कमा योती-- माप ठार रासहप्ण का नाम कोते ददे है ? दत भहातमार्भी 
फा नाम सता आपकी णोमा नही देठा। 

कैसे शोमादेवा? मैशोरपयेकेपदे माग्वाहून? किन स्पयेषे 
पौधे भागने याति विहारैः दान रे जो मन्दिर वना दै, उखम रोम हजारो सोग 
भरूजा भरन भति है धौर सदमौ-नारापण की मूठि कौ प्रगखा फते है 1 यद्वि बिढ्सा 
रुपया न कमपे धर दपये के पदेन माग्तेतो क्या वैषा सम्मव होता? 

कमला वोल्ली--मव षह सवे वाते रने दोजिए । यप जो षने धयै, 
वौ किए ! 

पयो, षयो दह ख्व वार्ठे रहने दु? षया वुमनही जनघीकिकमीर्ेद्मी 
कृतकतते शो सुक पर भौ मायाक्रताथा ? राधप्याम वा्रूकषौ कोयोमे श्रे 
से शाम एकः यहौखाता तिखता घा बौर उक वदने मे हर मदीनै पन्‌ पये पवा 
धा? वहु नौकरी करे के यार जौ दमय वचता था, सड़क पट पूम-पूम कर गमा 
येमाकरवाषा? यहसख्वङ्िवाया, तमीतोतुमदे शादी टो खक, इठनावश् 
भकनं येन सरा दौर शद तुम नोकर-नौक्एनी पेश्र धारम कर रदीषक्षे। प्पया 
कनाया, वमो तो यद द्वेशेऽका। 

कसान ष्दा-मे गरक ध्रभौ सङ्क हूं । मुभे दवम उठाने षौ घाद 
है। 
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-- सेकित वह्‌ आदत त्र वहत पहले धी । भव तो जाराम कर रही हो ! 

कमला वोली--क्या माराम कर रही हूं, यह तो भगवान ही जानते है । 

--मगवान तो भेरे वारेमे भी जानते! तुम्हारे भौर मेरे भगवान तो 
अलग-गलग नहं ह १ फिर दुर अकल तो सगवान नहीं देते ! इसके लिए अपता 
दिमाग भो खर्च करला पडता है 1 ने अपना दिमाग लगाया या; बुद्धि से काम 
लिया था, तभी तुम आज रानी वत कर माराम कर रदी हो । 


कमला वोली-दृहाई है ! आपका दिया इतना भाराम मै नहीं चाहती । यदि 
हो सके तो गभे जसा शान्ति दें । 

-अरे, तुम तो नाखमफकी तरह बात करते लगी 1 सपया ही तो शान्ति है! 
आराम कटौ या सुख, आनन्द कहो या शान्ति, रुपये के विना यह सव कुद भी 
मिलना सम्भव नहीं है} 

कमला वोली- हहा, सम्भव ६ 1 आप भी मेरी तरह पूजा करे, एकान्त में 
थोढी देर ध्यान लगा कर वैडे रँ तो देखेगे कि कितना सुख, शान्ति गौर्‌ सानन्द 
भिलता दै! 


जयसृन्दर वाव्रू वोले--सेकिन उसके वाद ? 

कमला जयसुन्दर वाब कै प्रश्न का मतलव न समभ सकी ) 

उसने पूृदछा--उसके वाद क्या ! 

जयसृन्दर वाव ने कटा--उसके वाद्‌ इस मकान का ठक्सक्हासेदोगीः? 
पूजा के उपचार. खरीदने के लिए भीतो रया लगता है, कौन उसकी सप्लाई 
करेगा ? तुम्हारे यहां जो लोग कीर्तन करते है, वेया वे भूखों रह्‌ कर वैसा कर 
सकेगे ? उनको कैसे चिलामोगी ? तुम्हारे स्वामी विवेकानन्दने भीतो कटा दै कि 
पेट खाली रहने पर धर्म मी नहीं होता 1 


कमला वोलो--मेने कभी यह तो नहीं कहा कि पये को जरूरत नहीं है 

--तुम तो हमेशा व्ही कहती जायी हो ! 

कसला ने कहा--माप गलत वयो कटते हँ ? मै कभी ठेसा नदीं कह सकती । 
मेरे वच्चे वाहुर हास्टल मे रह कर पद्ते ह । उनका खर्च भलग दै ! उसके लिए 
वया ने कमी आपको रुपया कमाने से मना किया है ? 


जयमुन्द्र वाद्र ोले--लेकरिन उसी के जिए तो तुम हमेशा मुभे लहूतती रही 
ट 


--उसके लिए मे फभी आपतते नहीं ली । लेकिन आप तो चौवीस घंटे रुपये 
के पये पागन्न वने रहते दै रात को सोते समय भी सोचने लगते है कि कैसे इन- 
कम टंक देने से वचा जा सकेत्रा है । इनकम द॑व कौ चोरी से कैसे यपधिक कमाई 
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हो रतो है । मने जौ $ सिद वायक सम्ाना चाड पा । भौर कोवा नही 
धो] 

पममून्दर्‌ द्रु ने कढा-सेिन स्या कमते के विए्‌ पचना नहीं पगा } 
श्या कमानः होया, रुपये का सपना देखना होगा, द्षये क्ष ताम षपना पगा, 
तमी दौ स्पथा भयिगा । रपय कोई सामूसौ वीजमटोदै। प रपयेफयारेभे 
नही छोन्‌था, स्पये के लिए मषा-पच्की गही करणा योद दपया भा ट मेरे छु 
मे मतरा चलः जायेगा, देखा फमी क यक्चा है 

किर जरा रक फर जयमुन्दद वात्र बोने- घं, दोशो । यड ख्य वातरं सुनना 
शमद तुम्दे यच्छान सगत्रा होगा । मे 9 दूये वात फले भाया धा । 

फला बौघी--मे बाप रषये फो वाद नही सुनना षाद । ध्‌ षम या 
भुर न कदे । 

जमसुन्दर्‌ ब्र वोते-चव्मे चमकरहाहंक्रि तुम्हारे प्राच नबावावो 
अच्छा पररा । षर कौ तरफ जा रहा या । यचानक म जने भा ममा, वेणीता्त 
ते फार मोषने फे तिए कष्टा) 

कमला बोत्ी--भाप कमी वही वाते घौर आ भवान वमे भये, दपरतिए 
यषा वाप्चरयहौ रा है। 

ममी वताया न, वह निशिकान्ठ,... 

कमला जरा भरमपा कर योक्तो-मय धद सव॒ मुनना पमे बच्छा नहीं 
पग्वा। फिर कौन कद) को निचिकान्त, मै उपे पहवातत्रौ भौ नही । पपरतिप्‌ 
उफ यरे मे सुन कर्‌ श्या कटपी ? 

भययुन्दर ब्रू यले-सेदिन उने दो साख सपय मोग कट विद्र सिषो 


दै. 
पदि आपके पाक्ष तो दै दीचिप्‌ दो साल शपे । रपे तौ कमी नदी 


॥ 

- धिन द रद्‌ दयाव डस कर उएने घव इङ गुम दंठना शयया शिवा 
&ै, जनते? 

कमल बौोघी- यदि बाप च्रे रपया म्‌ देना चाहवे ह, घोन दे} 

यद भवाव सुन कर जयमून्दर वाद समनाये । रउन्हनि ष्टा-दुमपे बाप 
केरा भी एक षद्मव ६! 

--अयर्‌ मुखगे या करना वापर ब्धा नदी घष्वा, छो शय धर नो 
धपे ? पटौ खाने ॐ सिए दिने बाप्तेकृटा पा? र्ति वपन मखम परापी 
धौ 
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जयसुन्दर वात्र वोले--तुम इस तरदं वात करती हो, इसीलिए भ अलग सका 
भे रहता हं । 

सच्छा करते है ! फिर भाप वयों मये ? मैने तो जापको नहीं युलाया ? भ 
षस जिदमौ मे कभी आपको युलाऊंभी भी नहीं 1 इतना भाप सम लें 1 

-- लेकिन मेरा रुपया षया तुम्हारा रूपया नहीं है ? 

कमला ने जरा ऊचे स्वर मे कटा-- नरी, नही, कभी नहीं 1 मै आपका रुपया 
ले फर स्वर्गं तरीं परहुच जाऊंगी ! इसक्लिए भाप अपना रुपया किसको देगे गौरः 
फिसको नहीं देगे, स संबंध मे भरुफसे सलाहु-सशविरा करने की मी जरूरत नहीं 
ह । भं गापकी कौन होती हं ? पको यह तो मालूम होगा कि मैने मापसे णादी 
करता नहीं चाहा था । भाप हौ चाहते थे गौर उसके लिए भापने मेरी माँ को वार- 
वार समाया था 1 

जयमुन्दर वावरू विगड़ गये । 

योले--उस समय मैने गलती की धी । यदि मेँ उस समय जानता कि तुम्हारी 
एेसी आदत दहै तो किसी को वार-वार त समाता । गव म उसी का खामियाजा 
यगत रहा हूं । 

कमला वोली-- वह्‌ गलती गव तो सुधार सकते ह ? 

जयगुन्दर वाव ने पूखा--केसे ? 

-- वयौ ? गदालत मे जा कर विवाह्‌-विच्छेद का मुकदमा दायर कर सकते 
है। 

--आज तुम एेसी बात फह्‌ रदी ? 

फमला बोली - वयो न कहूं ? यदि मँ आपको जी भर गाली देती तो शायद 
भेरा गुस्सा णन्तं होता । 

जयसुन्प्र वावरू बोले-मव तो रा कोगी । यदि मँ उस समय तुमसे शादी 
न फरता तो एस समय तुम सक पर खड़ी हो कर भीख मांगती । वह भी न होता 
तो फोठे पर पटच जाती मौर चेहरे पर रग पोत फर्‌ गाहक फंसाया करती ! 

कमला वोली-फिर भी वह्‌ इससे बहुत जच्छ रहता । 

जयसुन्दर वाबू वोलले-पुत्ते फो पुचकारने से. वह्‌ सिर पर चद्‌ जाता है । 
पुष्हारा भी षी हाल है। फभी तो तुम सडक क कुतिया जेसी थी, लेकिन ओने 
तुम्दँ वहां से उखा कर पलंग पर्‌ विठय था । माज तुम उषका एहघान भी नहीं 
मानतो 

--वस कीजिए । चप ष्टौ जाए | 

भयणुन्दर याल ने कहा--कयौ चुप हौ जाडं ? फिसी केठरसे चरपष्ठोजाङं ? 
सेविन पै पिस से नयो उरं १ षया तुम यौ कट्ना चाहती हो फि तुमसे डरा कां ? 
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कमना योत्तौ--अपर वयो वर्विंका दर्ग वनानां? थ्वव्यप यड 
मरे चाद । 

उयमुन्दर वादरू वोसै-दी-दौ, जथा म बु्दरे ण्ठा खे षे तिप्‌ गदं 
आया 1 कमी पा सोचना मठ ! मै जा रदा है, संन उख प्रदसे तुम्टं ध्ावपान 
कर देना चात ह ङि यव मो ढंग से वाच करना सोवो। 

कमला ने फो उत्तर नहं दिया । षह दूपचाप तिर मुकय च्च सटी । 

अयमृन्दर वाद्रू मी एक शाम शरपरचापर धटे रद । उखङ याद वद्‌ दरवान को 
रफ बहे । 

कमसा मी जममुन्दर वात्रू कै खाय कमरे कैः बाहर्‌ निग । 

कमरे दैः बादर अति हो उयमून्दर वात्र को कोन का मधुर स्वर मूनारं पद्म । 
शमिति उठ मय उनकी वद स्वरबषाक्टुषगा। 

अचानक जयमृन्दर वरू कोन जनि ष्या मूसा, यह मङान मे बादर जनिके 
तनिए गृहकरमी स्क गये । रि षद्‌ उय कमरे कौ तरफ वदृ जदा.की्वन होरा 
था! वद्‌ पूडाफाकमरा था बौर कमला षदी मूवद-याम शूजा केरवी थो । 

जयमुन्दर व्र ूवा पहन फर हौ सोधे पूजा के कमरे भं वसे शपे । उष 
बाद षद वा पदन कर टौ कसा शौ रापा-रष्य षौ मूठ पर धष शाव यमा 
सगे! 

कमला से रट न गया। वेद घीष पड़ी । घो कर वोनो-व्या त्रिया | हप 
सपने भ्या दिया । यापने मेरे ठद्र को सात मायी? 

यद खारी पटना इतनी जी से घट गयी करि कौर्ठनिया भौर उड खापौ 
पमकनस्कैषि क्याष्ोगया। सेङ्िनि श्य षटना षौ वाक््िकता से उनश्न 
कर्तन यद टो गया । शिर जयनुन्दर बद्र पूजा के बृमरे ते क्व निकल णये, करं 
देख मी न पाया । वह्‌ जि व्‌ बचानक उख कमरेमे जा पमङे ये, जौ दष्ट 
यही से निषरत भोग्ये । 

अयमून्दर वार वैः चसे घाने फे वाद कममा फो मानो होये वामा । वड्‌ राषा- 
ष्ण की हृदी मूदि के दूकशो पट मानो ऋष्ट पदो । दोनो ह्यो मे उव दरक बौ 
मर्‌ कर वद्‌ अस्टटुट स्वरम कहने सगौ-हे मगवान, अपर ठ्न छ्माक्रदे। 
धप उनका क्पराध दामा करदे । थद षायदोपमेयक्मेणदै। 
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निरिकान्त दास जयसून्दर वादू कौ जिन्दगी मे कोई नया माद्भी नहीं या । 
लेफित वह्‌ वहत प्रहस फी वात धी ! कहना चाहिए कि वह जयपुन्दर वार के 
जीवन का प्रारम्भ था} रापेष्याम वाव्‌ की करढी मे रुह्‌ कर जयसुन्दर्‌ वावृते 
वहीलाता लिखते का काम सच्छी तरह सीख लिया था । वहिरयो भे यनपे क्पे खस 
फो किस वरह घाटा दिखाया जा सकता है, यही विद्या उन्होने पहले-पहल सीखी 
थी । कहना चाहिए कि षही उनके लिए ककह्रा था । 

जिस समय जययुन्दर वात्र ने पहले -पहल यपना कारोवार शुरू किया या, उस 
सयं वही यके मालिक ये गौर वही अकले सेत्समैन । बही टादपिस्ट थे भौर, 
घी चपरासी । 

जयसुन्दर वाघ्रू कै लिए वह भी एक जमाना था ! उनका भाङंर सप्लाई का 
काम था! चारों तरफ धूम-धूम कर उन्हूँ भार लेना पडता था । यदि कोई कहता 
थाकिमभे वीर हार्स-पावर का दलेवि्क पम्प चाहिए तो जयसुन्दर वाब कहीं से 
ह्‌ पम्प खरीद कर उसे वेचते थे! देसे काम भें उन्द कु त कुछ कीणन्‌ भित्त 
ही जाताया! 

स्पिन कीणन की यह्‌ रकम कभी एक असी तहं रहती थी । तीस हजार 
रूपये का मलि वेचतौ प्र कमी-कमी जयसुन्दर वानर को फं दस रुपये मिलते थे । 
वह्‌ वहत कर कमीशन पर्‌ सात वेचते थे ! एसा करे से कु ही महीनों मे उनका 
वद्य नास ह्यो गया । जो लोग उत्को माल वेचते थे भौर जौ उनसे सान्त खरीदते 
थे, धोनों उने घुण रहने लगे । व्यापारियों भे उनकी साख वन गयी । 

साख यनने पर्‌ भी जयगुन्दर वाब्रू को फायदा वहत कृम हौवा था । किसी 
तरह उतका पेट भर्त्रा धा गीर्‌ खर्च चलता या । पूंजी रघेष्याम वाबरू से उधार 
प्रि जाती धो । उसके लिए रचेष्याम वाघ को वहतत कम व्याजं देना पडता धा । 
म जने वयो जयसुन्दर वात्र को रयेप्याम वात्र वहत पसन्द करे लो ये । 

एकः वार रधेश्याम वात्र स्वयं जयमुन्दर वाव के फार्यालय भे माये थे । उस 
समय वह कार्यालय एक कमरे मे था । रापेश्याम्‌ वाव ने उसी कमरे को धूम-फिरः 
फर देला था । टेविल-कुसियां लगा फर जयसुन्दर वाव. ने अपने कार्यालय को डे 
ठढेगसे सजायाथा) 


रघेप्याम वाव ने जयसुन्दर बाबू की कार्वकुएलता फी वडी तारीफ फी थी । 
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पिर राधैष्याम यतने पृद्धा या--विद्िां कौन तिष्ठा दै? 

अयनुन्दर वाव नै कदे यामे निषा हूं | 

दपर की साद्म्रफाई फौनक्र्वाहै? 

जयमून्दर वद्र ने फिदिक्हाया--्मेक्द्वाह? 

दख कमरे फा शिठना किराया देना प्रह्वा ६? 

पच स्पये। 

वना वहा कमरा पाच शपये मे कैत मित्त गया? 

जयमृन्दर बादर मे कदा था--वह वदी विचित्र षहानी है रधेश्षाम व्र । 
कदिनर्म कटी वैदल जारहाथाङ्गि देवा, एकः वु्रिया सद्कपार कर्द टै। 
तरिन तमी देखा पि एक वस बो तेनीतेचारहीटै। पतत भर्मौदेरकरवा 
॥ बुद्िया उस्र वस की चेदम वा जतौ । सेहिन ने सपक कर्‌ उव वुदनिवाको 
गि धेस दिया । वुद्धिा ष्ठो वच गयी, तेशिनिवयकापक्ता छाक्ट््णैगिर 
शा । उखे वाद पुमे याददैकिवाररौ हरफपे प्तोग दौड पदे । सरित उपे 
द भया हमा, पुमे याद नही पक्वा । एर जच होर बाया पो देखा गि धस्पतानं 
' प्याह । मेरे पिर परपदे बधो दै गौर वह्‌ युष्रिया मेरे खातने छदी दै। 

उख युमा >े पमे प्ठा--अव कैसा भग रहा हैयेदा? 

ने भी पद्या यस्ववानतमेंकैसेवा ग्या? 

धृद्धिया वोत्ती-येदा, ममी वोतो भव ! तुम्दं अस्पताल मे साया गया दै। 
भे बचाने में तुम पनी जन गेवनि सेये । 

राधेष्याम वाद्रू बदरे ध्यान से जयगुन्दर वात्र फी कदानी सुनने त्तपेये। अय 
न्दर बद्‌ जरा खै छो उन्दनि प्रु्ा-पिर ष्या हया ? 

--उखफै याद ीन महीने यस्तात मं रा 1 ष्रि एक दिम बस्मवाप्तये टी 
परल गयी 1 वह्‌ वृद्िपा उख दिन मायौ यी । उद दिन उपने परुमने द्या षा-~ 
म कहौं जामोणि ? पुम्हास धर कदां है वेदा? 

ने कहा पा--मेराकोईषरनगदीदै। 

भेरी पाठ युन कर युद्रिपा फो दा धार्वर्य वा धा । 

पूषा धा~-क्याक्ट्ेष्टो? कोईपरनदीदै? 

ने षहा षा--जीष्। मेरापषरनरदीदै। व फात्तीपाट पे मन्दिरमे रहता 


॥ 
ह्‌ पुम्हाय षौनदै? 
ने भटा दा~-मेस को मदी दै। उछ मन्दिर के दादर एक्‌ जगद्‌ पदा 
एता ह । 
-म-वाप, भाई-वटत पा घाचा-चावी, कौर नदी है? 
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-जीर्हा, कोई नहीं दै 

--फिर सस्मवाल से चट कर्‌ करटा जागे ? 

--उसी कालीषार के मन्दिर में 1 

--वां किसकै पास रहते श्यै ? 

मैने कहा था--वहां किसी के पास नहीं रहता । वहां एक षडे की पेडैकी 
दुकान भे यपनी चटाई स्ख देता हँ} ची के साय एक तकिया सहता है । वहै 
नागा । 

दस पर्‌ वुदिया वौली थी -पिर्‌ तुम मेरे घर चलो वेधा ¦ मेरे धर में तुम्हा 
देवभाव हो सकेगी यौर तुम सारम ते रह सकि । 

रायेप्याम वाब बडे ध्यान से कहानी सुत रहे थे । उन्दँ अंत तकं सुनने की 
उत्सुकता थी । उन्दने पूखा--उसके वाद व्या दमा ? तुम वृदिया के घर भये ? 

जयतुन्दर वाव ने कहा था--वया करता ? गया । सौचा चा, चे कर देखा 
तो जाय! जा कर देखा कि मकान काफी वडा है गौर वहु भी एकदम सड़क पर्‌ 1 

मसल मे वुद्िया उस दिन पैदल गंगास्नान्‌ फरने जा रहौ थी, चमी वह्‌ दुर्घटना 
घटी । मैने उसे उस समय वचाया था। तमी वहू पुमे उतना चाहने मी थी । 
वह्‌ वुद्धिया विधवा थी } कहूत दिन पहले उसके परति कौ मृत्यु हौ की थी । 

फिर एक दिनं उस वृदिया ने मुम्से पूखा--वेटा, तुम क्या करते हौ ? 
ध पति कहा--म एक मारवाड़ी की कोरी मे पन्द्रह सपय महीने प्रर भौकरी करता 
` हं । उसके चाद जो समय वचता ठै, सढ्क पर धूम-घूस कर गमा वेचता हूं } 
उससे भी यु पा मित ज्र है। 

मेर चात्र सूने कर उस बुद्धया ने कहा-- लेकिन सडक पर धूम-धरम कर धयो 
भदा वेचते ह्ये ? कहीं कोई दुकान नदीं खोल सकते ? 

मने कटा-- यमे दुकान का पितेगी ? किरयि पर दुकान तेने फ लिश वहत 
रपसा लगता है ! उत्तना रुपया मुक करट से मितेगा ? 

भेरी वत्ति गुन कर्‌ वृष्टिया वोली- वेट, मेरे मकान भ तीचे सकं की तरफ 
जो कमरा ई, तुस वहीं दुका खौलो । उसी से लगा जो कमरा है, उसमें रहता 
यहां गमद की दुकान खूव चततेमी 1 

मैने पू्ा-कित्तना फिराया देना हौगा ? 

चुदिया वोली-तुम्हं किराया चदं देन पडेगा । तुमने गपनी जान जोखिप में 
डाल कर गफ वचाया है जौर भे तुमसे क्रिराया लूनी ? 

मने कदा--माप किराया नही लेगी तो स भी दकान्‌ नहीं लूंगा 1 
बुषा वौली-रीक दहै! ञसातुम वाहोमे वैसा होगा) देदेना कु 
किरया | 
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मैन पदा ्र महीन भापकोउय कमरे काराय शपथे दिदाया द्विप 
कर्पा । 

फिर षदी बात करीष गयी] 

मे फरैच ष्पये परख वृष्टिमा फे प्रमे रने षमा मोरटं मदेकी दुबान 
छोत्त सी । सेविन्‌ गमदा वेन कर्‌ ज्यादा परा सही वचा परता धा । 

बौर साना? 

जमनृन्दर बाबु वौत्ते- वशि जव ठक जिन्दायी, मै स्यीकै रापधाना 
शाता या! उख युद्धिया का हव दुनिया मे को कोर नी षा । प ही उसङे पिष 
छव कु्था। 

राधेश्याम वायू, यद्‌ कटान गुनते-मुनते रत्प्ा्िव ्ो चते पे । उन्दोनि पा 
--रप्रफे वाद? 

उरक बाद घो मव देख रट है, मेरा स्वत॑त् व्यवाय यन पमा ६ै। 

राधिष्याम बाबु ने उस धिन जयगृन्दर वाव, को यदा उत्ठाटृ द्विया पा] 

षदा धा-वटूव धन्धा । वटूठ च्छा । पुमने वह बष्छा याह] पुमे 
यी घुगी हृ & । जव मौ जरूरत पटे, मुम पया सेना । 

--षपये फी क्यों जरुरत पदम ? 

शठ पर रापेश्याम बाबर ने कदा या- जिन्दगी भर गमे की दुकान कते षे 
यैस फाम वततेगा ? वमक ठो भोर वदा बनना होगा । तुमको धरो माक्तामाने यना 
8 । लेरिन उ लिए, सानी बह व्यापारौ बनने फे पिए पुरम पूजी षये ज्यत 
पदेगी | 

--तेषिन थाप तो मुरो न्याजसेगे ? 

इय परर राधेश्याम यद्रू ने उष दिव का या--हम मारवाह है 1 मणी 
अपनेयेदे से भी न्याम लेते ह । एतए तुम मी स्याज देना} 

रि दिव से भ्याज दुगा? 

--सधिक मेद देना देगा । मै वुभ्वे दो स्पये रैक भ्याज सा । 

जयमुन्दर वात्र ने दा घातिन मै व्याज दे सदया? 

प्यं नदी दे घकोये ? पव धिरप्र भरे दा ष्ट्ठादै तवम्पागदेनेषषी 
धुद चिन्वा स्दूपी है । फिर स्पा्ज का रपय उुटान के लिए धामदनी वदने 
उपाय दपि जादा है । अगर देषान ष्ठो हर कोर सोचेणा पि रपया धर्मा 
क्र वेया कग ? मुमये व्याज पर रपया धोगे ठो व्याज सरित वद्ममी एम वषत 
केः सिए तुम रारदिन मेहनत करोमे । उपमे खपिङ़ रपयाश््मा श्ये । चपि 
साप घुम्हाय व्यवसाय मी पनेपाछतेमा । 

रि द्म रह शुए्याठ दई । 


न 
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जयमुन्दर वात्र ने गमदा वेचनै से अपना काम शुरू किया भौर वाद भैं वहं 
वहू वडे कारोवारी वन गये ! उन्दौनि चाय वगान खरीदा सौर वनस्पति का कार- 
लाना खोला । उनके कारखाने भ सैक्यं लोग काम्‌ करने लगे । 


लेकिन सव कुदं उसी समूली गमये से शुरू हया । 

फिर उसके वाद कां गये राघेश्याम वान्‌ ? कटं गयी वेह वृद्धया मकान 
मालकिन ? लकि जयमुन्दर वान्‌ की पैवदी के सुसज्जिते कायालय मे रापेश्यास 
चाव का वहुत वदा माथ पटग लग गया । जयसुन्दरः वाब जव भी उख कार्यालय 
मे जाते, उस मायल पेटिग की तरफ देख केर मन ही मते रपिग्याम वाव्‌ को 
प्रणाम करते । 


[५] 


सिर्फ कैव नही, जयपुन्दर वाव के अपने मकान कै दृद स्मे भी रषि- 
श्याम वाव का उतना ही वड़ा भाय पटिम था ! वै दने पेदिय तैयार करने में 
लयमुन्दर वाब ने छः सौ रूपये खर्च किये ये । 

जयुन्दर घाव ने जव गमे को दुकान के वाद कपडे कौ दुकान खोली थीः 
तव राये्याम चाव ने उन्हे एक मुश्त दो हजार सुप्ये दिये थे । जयसुन्दर वावू को 
वह्‌ रूपया नेते सगय वडा उर लगा था ! एक साय दो हजार रये । दो हजार 
स्पे उन दिनों कोई मामूली रकम नहीं थौ । जयुसुन्दर वाव को वस यही चिन्ता 
पदी थी कि यहं उधार कैसे चुकता होगा । उस समय तो उनक्रो यही चिन्ता सताने 
सेगैयीकिदौ हजार सूपये काव्याजदही नियत रूपमे कैसे दिया जा सकेया ? 


व्याज कै भलावा असली रकम भी थो | 


लेकिन मजव हो गया था । जयनुन्दर वात्‌ को सचमुच वडा भाश्च हया या । 
उनके जीवन की वह एक अद्भुत घटना थी 1 


दो महीने के अन्दर जयसुन्दर्‌ घावृ का सारा कपड़ा विक याथा] कषे पर 
कपड़ा लाद केर उनको मृहल्वे-गहल्ले मे फेरी नहीं करन पड़ी थी ! पता न चला 
किं कवं करटा से कौन लोग ये भौर धीरे-धीरे सारा कपड़ा खरीद ले गये । 

फिर एक दिन पुरा रूपया ले कर्‌ जगमुन्दर वाव रापेग्याम वाच्‌ की कोठी भे 
पहुचे भे । 

जयसुन्दर वाव को देख कर रथेए्यास वान्‌, को वदा यर्थ हुमा था । रपे 
ष्याम्‌ वात्रू उनकी तरफ देखने समे थे 1 

मया खवर है जयघुन्दर वाव ? 

जययुन्दर वाव तै ञव से स्पया निकाल कर फटा था-- आपका सूपवा लाया 
ह । अली रकम के साथ व्याजभी है । 

केसा रुपया ? 
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यापने षोपमुमे दौ हजार स्ये उपादर्‌दियेप, यदी स्पया धौर्‌ उका 
न्याज। 

रे! घारा कष्ठ विक्र गया? 

-षोषहा। 

--तव ठी वुम्दे मौर कषद छदने कै धिप रया बाहिर ? 

--जीहां) वहतो वादिर्‌। 

-- षद्‌ स्पया कदां से चयेगा ? 

घयमुन्दर बाबू ने कहा था-यद्‌तोर्भने नदी सोचा। 

-- तुम्द सोचना चादिए्‌ । गुनो, यवर एक फाम कौ बात वठाड । म मदागन 
ह मौर तुम देनदार हौ 1 महाजन का पररा वैखा कमौ नदीं काना वादिषु । 

भाप मयाकदु रहे? 

-्, मजो वठारदा है, उको गुनो । सुमने यायद मदाडन कावैण 
शुकाने फे तिए षस्त मं सारा मान वेवारहै? 

-मीष्, येषाहै। र षदहार्हायाङि जापर कर्जा सुरापगा 
नदी । 

रपेश्यापन यार नेष्टा या-षदीषो गनतीगौदै) एक दिन तुम भी भहा 
जन वन सङो, सकी फोगिश करनी वादिर्‌ 1 दः निए तुम्द्‌ िन्दमौ मर देन 
दार धने सुहना दपा \ टाटा, विहना का नाप सूना टै? 

अयसृन्दर बादर ने षदा था--उनङा नाम कौन नदौ षानवा ? 

सपेष्याप् ब्र ने कदा या-द टाटा, विष्पना नदीं । उनी धर्‌ यटूव 
शे द्यौटे-मोटे दादरा, विदा भी इस देत मे है । वे टाटा, विष्टा जते बहषोनदी 
ह, सेकिनि किसी सेकम मी नदी है । जन्ते ष्ठो, वे सभी देनदार है? वे एकर 
देनदार्‌ दै छो दूसरी तरफ़ सदान मी दै । यंपेजी में पसोनिए्‌ दो घन्द ई, देविट 
ओरक्रेदिट। हरेवका द्दिटदहैष्तो रेकका फ़ेहिट मीदै। प्यापार षते 
अगर्‌ तुम थह सोचसोक्रि तुमष््मेवा फ़द्ट ष तरफ गे, देविट की ठदफ़ 
मदी, घौ तुम कमी यदे व्यापा न्दी दत सफोगे। द्या पुनद पवादैरि्यैभी 
देनदारह? 

मह्‌ गुन भर जयमुन्दर बातरू को वहा यात्वयं हमा धा 1 

परा धा-बापमो नदर? 

राधेश्याम यावर नेष्टा था-देनदारन होने परमेरेपाय॒ ध्वना वैयाबेभे 
शापा? 

षे छो जमगुन्दर यावर शय वाद क्षा मउयद नदौ धमस सक ये, सेदिन बाद 
मेयमफगयेमे 1 यममः गयेयेहधिर्दिके जीवनम पि 
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होदा दै, उसी तरट्‌ कारोवार मँ भी । उेविट ओर क्रेडिट हर क्षेत्र मँ है । थे दोनो 
हौ बडे भदत ६ । जीवन भर के मनुमव भं ये दोनों शब्द जितने भहत्वदू्णं है, 
उतने महस्वपूर्णं कोई भी दो एव्द किसी कोश मे नहीं मिलते 1 

जयसुन्दर वाघ जव लौटने लगे मे, तव रायेप्याम वात्र ने उनसे कहा था-- 
लो, यपना दो हजार रूपया ले जायो । इस रुपये से फिर साल खरीदो । ह, ठीक 
समय पर गभे दो परसँट व्याज देते रहना । व्याज लदछमी है । इसलिए उसको कभी 
दनकार नहीं करता } तुम मी कभी मत करना तुमं जिसको उधार प्र माल 
दोगे, उसते चार परसेट व्याज तेना । इस तरह वुम्दारे पास सैकंडा दो सूपये 
व्चेगे । पी तुम्हारा मनाफा होगा । 

फिर थोडा सुक कर रायेश्याम वाव ने कहा था--गीर एक वात दै । कभी 
किपी कौ धौला मत देना) 

--घीखा नदीं दगा ? 

--दां | दूसरे को ठ्गोगे तो तुम्हारा यपना व्यवसाय चौपट होगा । तुम कीं 
के महीं रहोग ! इसलिए भच्छा कह कर॒ खराव माल कभी मत वेचना 1 सममः 
गये । 

-तेकित किसीकोनरुगा तो व्यापार में तरवकी कैसे कगा ? 

दस पर राधेष्याम वाव ने कहा या--यह्‌ तुम्हारा गलत ख्यात ह । दूसरों 
कोषगेगेतौ तुम्हारी दूकान चौपट होते देरन लगेगी | लेकिन म एेसा तदी कह्‌ 
~, स्हाहंकितुम कमी किसी को नहीं स्गोगे ! सगोगे सिर्फ सरकार को । धोखा दोगे 
तो सफ गवर्नमेट को 1 सरकार को जितना घोषा दोगे, उतनी जल्दी तरवकी 
फरोगे { 

--सरकार को धोका दगा? 

--दा सरकार को धोलादोगे ! अगर सरकारकफोन ठग सकोगे तो जिन्दगी 
भे कभी त्की भी न कर पामोभे | 

--लेविन सरकार को ठगने पर तो पुलिस मुभे पकडेगी । 

रेश्याम वाब्रू ने कदा था--पुक्लिस को पता चेगा, तभी तो वह्‌ पक्डेगी. ! 
लेमिन उसे व्यो पता चलेगा ? सरकार को पसे ठाना होगा किउसेपताभौीत 
चल प्रयि । देखो, प भी सरकार को ठगतरा है, लेकिन कोई ममे पकड नहीं पाता । 
किसी व्यवसायी को कोई पकड नहीं पात्रा ! फिर माचिरी दाव तो है ही ! 

--यह्‌ भचिरी दाव व्याह? 

रधिप्याम वाव ने हा था--यह्‌ माचि दांव है घूस ¦ रिष्वतर पाने प्र्‌ सव 
काह वंद दौ जाताहै। 

-तेयिन लोग मुम्से धूस षयो गे ? 
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नदी 1 समे । स्रि वादमोङे पये श्यदोने शिवि षये न्ठत्ना 
वितना लिन दै, च्टनाद्रौ किति है धय देना! वगर एक बारष्यदेने शा 
दगया जायं तोतुम्टं मागामानष्टने में देरन षमेगो । 

छम रथेत्वाम वात्रूके कमरेमं ब्रष्मयिवाययेदे बौर मणे कोट दद- 
पीतेन होश्रगीषौ 

रापेतयान वाद ने विं कदा पा-टौक दै जयनुन्दर, भुम यौर्‌ शद धिनि भा 
णाना। गै तुम्दँ गव सममन दा! 

न जाते वर्यो उयनुन्दर वाद कै प्रवि रधेस्यान बादर केमनमेनषनेभ्या 
अकर्धण दैदाष्टो ण्याया। एषनिए्‌ उन्दोत्र भृष्ामयि ज के सामने उदनन्दर 
यापर कौ सपिक बु वाना नदी वादा। त 

जयमुन्दर्‌ वद्र बाहर दरवाजे के षाय घये तो बृक्ाणि जो ने उनगरौ पडडा। 

पूद्ा-मात्तिक से ष्याबाठ होय धी य॑यासी वाद? † 
अयमुन्दर वार ने षहा पा-बरे, कोई चास वाउ नदी थौ । 

उख दिन यदौ षद्‌ कर जयमुन्दर्‌ वाद राधेत्याम दारू फी कोठी ते निषे पे। 

घयमुन्दर वादरू ने जद पना दतर घोना, एमी उनको टादपिरट यै षररष 
पी । उस समय चिटो-पतौ हिनने का काम वटूत यदृ याथा! वैते उने वद्‌ 
सवकामनहीष्टौ षाताभा। गुरूमे उव वे ग्या या पोतो वेषा षते ये, 
पव सखाय काम अगैने संमानस्ेते ये। 

सेनि वाद मे जयनुन्दर वाघ्रूने आआईर्‌ प्लाई भामया पाम णुरू मिया 1 
घट्‌ काम गु करने पर्‌ उनको दय अगद दौढना षष्ठा घा । षद्‌ भी कमरे षै 
न्दरमदी, याढरभी जाना ह्ोवाथा। बाज दित्सी घो षष ुषनेत्वर, ११ 
अभ्व शो फिर उक्र वाद मद्रास जाना षष्वावा। 

वि कौ विलापतो यायपर की बरूर पष्वौ यी तो रिस को पुराने दन्य 
पर्मर्‌ फौ । धद ख्व माप तरिसफे पाय है, यद राव जयमुन्दर वात्र शे ्ी देधना 
पषटता चा । पिर रेक का स्मेषिष्िएन ते एर रखे पाष दोध्ना पष्वा या, षौ 
उश स्रीदना वाद्वा था 1 इख षाम मं माग-दौट फ य्तावा बराबर धव्यशदार 
व्रा पष्ठाया1 

आर्र सप्लारं का काम यटेममेकेकाया। गादीप्यकरानेगे चि षर्‌ 
सषपैः थाने भौर तटृदौ धनि दोनों को ययौ भरएना षष्ठा १, उरी तष्ट वार्दर 
शप्ता षै कामम छरीदार बौर विकयात दोनों से बरावर निपटना पष्ठाद। 
हपत्षिए जयमुन्दर षाद को एक मिनट दतरमेवैठब्र कामकष्टेषा मषु 
महीं मिमषठा चा! दतिए्‌ उस समव उतवौ एक ठेने दारमी की जस्स धौ, 
टाष्प कएने कैः यसावा दिदटरीपनी भीतिषते दौर बाट्रने टेषीर~ने ~ 
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भिम्नेदारौ के साय वक्ति मीक्र्चे) 

मुन्दर वष्र कौ नव देसे भादमी कौ जरूरत धी, तभी वह कमला आयी धो । 
उस दिन जयसून्दर चाव शमने दपत्रर भ वैठे हए थे । तभी वह गोत-मटोल चेहरे 
धाली वह्‌ लकी पहटुची यी । 

जययुन्दर वाव ने उद ल्क की तरफ देख कर पृ्ा था--पया चाहती हे 

---बापके यह कोई नौकरी भितेगी ? 

उस नवयुवती फी वातत सुन एर जयशुन्दर वादरू कौ वदा आध्चर्यं हमा धा | 
उन्टोने पू था-अप कहासेगरदीरहः? 

--टीगंज से) 

---टासीगंज ? टालीगंज मे कर्हासे? 

उस नवयुवती ते कहा था--भाप वह्‌ जगह्‌ नहीं पहचान पामेगे ! दालीगंज 
फो पचे दौड कर काफी दूर जाना पडता है 1 वहं शएरणाियौं की एक कासोनी 
६) वहीं रहती) । 

--रेकित भपको यह्‌ कैसे पतता चला कि मेरे यदा सीकरी मिलेगी ? 

षसं प्ररं उस सदकी ने कटा--मे केर महीने से नौकरी फी वलाश कर रदी है । 
पसके लिए गभे विमिन्न दपतरो का चवकर लगाना पडता दै । द्री तरह किसी तै 
मुभसे का कि मापे यहां कोई जमह्‌ खात्री द । 

--सापका ववालिफिकिएन ? 

यह सदृकी वोली--ढाका मेँ रहते समय वत्ता देत तक पदी धी ! उसके वाद 
प्त जौच्लवरे भीरफिर देण का वेटवास हुमा) हमे सथ करदं दढ कर, 
दिनदुस्तान जना ¶डा । उक वेद वहत दित तक र्मा दूस फे घर्‌ काम्‌ करती 
रहीं । एस तरह हमारा व्च चचता रहा । फिर ने दाद्यसार्घटिग सीख क्ती । 

--टाद्परारशटग जानती हो ? तव तो वड्म यच्छा हा । 

--जी हा, काम चलां दादपरादटिग जानती ह! 

जयसुन्दर वाघ्रु ने कहा--रीक है ! पहले यँ टाद्वयसार्दारिग णीन खरीद स, 
उदके वाद तुम्दं बुला सुगा । तुम ममे सपत्ना पत्ता देयो) 

फमला ने एक कागज पर यपना नापर-पता लिव दिया था । 

फिर दो दिन वाद जयश्न्दर वात्र ने सस्ते भे एक पुरानी टाद्पराश्टिग भणी 
घरीद ली । वदते दिनों से यहु भशन खरीदने की च्छा धी, तेकिन साहपिस्ट न 
हीने से उन्दने मीन नही खरीदी थी । लेकिन वार से चिद्धियां टाप कराने भे 
समय बहत वरवादष्ो सहा था। पैसाभी ज्यादा देना पड़रहय था! सफीन 
खरीदने फ वाद्‌ यसून्दर याद ने कमला कौ सले कै न्निए पय लिख दिया) 

पत्र पार्‌ वसता मा गयी 
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एयमुन्दर यद्रू ने कमशो चे पृद्ा--श्छ मयम प्रमामक्रसोवीनः 

कमना ते दा--कोई काम दविर} ट कसे देषु । 

एकः प ङे रर्‌ जयमुन्दर यार ने कहास, ऽयी र दाद को $ 

कमला ने फटाफट द्‌ पतर दाष कर दिया } 

अयगुन्दर भाव ने ट्य स्रि हृष्‌ प्व फो धच्छौ द्ध देखा । 

रिरि दृष्टादौ मे मेय छाम चत्त जिगा 1 सेदिनि कितौ नपाद्‌ भि्ने 
पर्‌ मुम सपना छान चत्ता परकोमी ? 

कमसा बोी--द दय हम परेयानी मे है । दठनिर्‌ यपर भो गृ्देगे, 
्मषुरीतेषुगो। 

शर, धषी वरद्‌ मतः उण दिन पमनृन्दर वाद्‌ कै पद्‌ दपि दे परमं 
कायौ धी । सेनि रिका भाग्य चच्छा चा, कटा नही ज) रकता) भापंदभममा 
ष्ठी माम्य सन्याया बौर उषो के साग्प ठ घपनमुन्दर यद्रू पर समो गौ ृषा- 
पुष्टि एई ॥ जपमन्दर ब्रू का कारोवार दिन दूनी रा चौगनी उपरति करा 
पया! पिर्ठो षद्‌ कक्ड-पत्पर भो हापमतेने षयो बद्‌ खोता मनने सया) 

जयगुन्दर वात्र बमल प्र उपने कार्यालय फा मार सोप दर वद्र गि 
पि । कार्पन्य की चिन्ता नही कलनी पष्टवौ पौ । शठे उनका याहु फा कामदंष 
पेषते भमा) कर्यासयषफो साया पाम षमा समातो यी) जयनृन्दरयातू 
दादर ष्टी बार सहते ये । प्राप" उनको भसद्ते के वाटर जाना प्द्ताभा॥ 

दूखरे गदर फा काम निपिदा कर अमयमृन्दर बाबु जव कमरे तोते घ, एव 
दषते ये ङि ष्भप्ताने पं राष्पदाकामनदी, बक्कि ब्व यन्पप्रामभी 
पूरेकदत्पिद) 

भरनी-बा्हरसे षो दषया माठ फा, कमसा उठे एक-एक वैत ¶1 द्वि 
स्धतीषी। 

शनक वाररेगरा हया हि कमता पर्नदी शोट खरौ) जयमुन्दर यातू 
कारपादयमे कट करमरेये 1 देमलावहीं णेजजषोमीरद्टेटसे सेषएानाया 
लेधीधौ। 

काम मे कमला शौ धुपन देप कर अयमुन्दर वृषो बष्ा सवयं 
श्ोगषा। 

वह्‌ पुष्प पे--पुम पर नटी गयी ? 

कमना ट्त थी--पदए, मे जपो ? द्वद म इटव ष्पे स््येएयद्‌ 
खद किसर पिम्मे स्थ भरर पर्‌ गात? 

पानो शष्दार यदौ दृ ददराद्या & स्ये केटुषद्‌ 
खव्ीथो) 
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जिम्मेदारी कै खाय वातभीकरले। 

लयसुन्दर वातरू कौ जव एसे मादमी की जरूरत थो, ती वह कमला आयी धी। 
उस दित जयसुन्दर्‌ वाल अपने दपतर भें वैठे ए थे ! तभी वहां गोल-मयोल चेहरे 
वाली चटु चडकी पुची यी । 

जयसुन्दर वाहू ने उस लड़की कौ दरफ देख कर पदा या--क्या चाहती हो ? 

--मापके य्ह कोई चौकरी सिलेगी ? 

स्न नवपुकती फी वात्त सून कर जयसुन्दर वादु को वदा आश्व हुगा था । 
उर््दीनि पूा था--गाप कर्हा सेयारदीरहैः 

--टसीगंज से। 

--टालीगंज ? टालीर्गनमे कही ठे ? 

उस नवधृवत्ती नै कटा था--अाप वह्‌ जगह चहं पहचान पारयेगे । साचीगंजं 
फो पीले योड कर काफी दूर जाना पडता है ! वहं शरणार्थियों की एकं कालोनी 
६1 वही रहतीहु। 

-- लेकिन आपको यह्‌ कैसे पता चला कि मेरे यहां नौकरी भिलेगी ? 

ईसं पर उस सद्की ने कार्म कई महीने से नौकरी की तलाश कर रही ह| 
इसके चिए मभ विभिन्न दपतरो का चकर लगाना पडता दै । इपी तरह किसी नै 
युषे कटा कि आपके यहा कोई जगह खाती है । 

--सापका व्वालिफिकेशने ? 

वह्‌ ल्क वोली--ढाका मे रहते समय वलास टेन तक पदी थी । उसके बाद 
पितर जीच्लवसे भीरफिर देशका वंट्वारा हुषा) हमे सव कुदं दछयोड्‌ कर 
हिन्दुस्तान माना पड़ा । उ्षके वाद बहुतर दिन तक माँ दसस के धर काम करती 
रहीं । धस परह्‌ हमारा खचं चलत्ता रहा फिर ममे टाद्पराददिग सीख ली । 

--दाद्परद्रदिगं जानती हौ ? तव्‌ तो वडा षच्छा हुमा ! 

--जी हा, काम चलाऊ दादूपरार्घटग जानती ह । 

जयसून्दर वाव ने कहा--रीक दै । पहले मै टा्परारदिग मणीन्‌ खरीद लु, 
उसके वाद वुम्दं बुला चूषा । तुम मूर मपा पतादेदो। 

कमना ने एक कागञं पर जपता नाम्‌~पता लिख दिया था | 

फिर दो दिन वाद जयदुन्दर बद्र ने सस्ते मे एक पुरानी दादपराश्धिग भीन 
खरीद ती } वहु दिनों से यह्‌ मणीन रोदने को इच्छा थी, लेक्रिन रादपिस्ट न 
शने से उन्हनि भीन सही खरीदी थी । लेकिन वाहुर से चिद्वि टाइप कराने मे 
समय वहतत वेरवादहो रहा धा! वैसासी ज्यादा देना पड़ रहः था ¦ मेषीं 
खरीदने कै काद जयत्रन्दर वाद ते कमला कौ सने के विष्‌ पत्र लिख दिया) 

पत्र णाकर कमसा सा गयी | 


भुम ख्यौय [४१ 


जयमुन्दर वात्र ने कमला से पृदा--श्य मरीन परमाम वर सोगोन? 

कमला ते कटा- कोः पाम दोजिए । टाम फे देसु । 

एक पत्र देवे हए जयनुन्दर बादर ने वहा--सो, धसी को टा फते । 

फमना ने फटाफट वहं पय दाष कर दिम । 

जयसुन्दर बात ने राप व्रि हृए्‌ पत्र फो बच्छी स्‌ देखा । 

ष्टिर करषहा--इयौ से मेरा काम चत घायेगा । सेदि पितनी ठनखाह्‌ प्िसने 
पर तुम पना काम चता पकोगी ? 

कमला वौती-दख यमय हम परेगानी मे ६ । दछनिए बाप घो बृ देगे, 
मै षुणोसेसूगी। 

र, श वरद षमला उप दिन षयमुन्दर वाय के यहा टाध्पिसट फे सूप भं 
आमी चौ 1 सेकरिनि दिसका भाग्यं घच्छा था, षदा नहीं जा सक्ता । शायद कमना 
षाह साप्य अच्छा धा बौर उषी के माम्य ते षयसुन्दर वात्र पर सदमो की दपा 
दृष्टि हुई ! जममुन्दर यावृ. का कारोवार दिन दूनी रा पौगुनौ उवरि षरा 
गया । किर ठो पह फंकड-पत्यर भौ हाय मे तेरे ले घो यह्‌ घोना वनने सगा । 

भयसुन्दर वात्र कमला पर गपने कार्यानय का मार सोप कट वादर्‌ निषलते 
ये । शतर्माहय क चिन्ता नदी करनी पडती धो । षये उनका बाहर फा काम दंग 
सेषटोने सगा। कार्मालिय का छारा काम कमना संमातठी षी । जयनुन्दर दू 
बादर ही बाहर र्ते ये । श्रायः उनो $सक््ते ये वार जना पदा चा । 

दूसरे एदर का काम निपटा केर जयसुन्दर्‌ वाद्‌ जव कसकते सौरे धे, ठव 
देखते ये कि कमला ने सिर्फ दादप फा कमि नही, वत्कि बह्तयै भन्यकानमी 
पूरेकरत्पिर्दै] 

भनी-मारंरमे जो स्पया बाता धा, कसा उखे एक-एक वैसे का दिएाव 
रखती धी । 

अनेक दार देषा हया कि रभसा धर नदी सोट सदौ 1 जपनृन्दर यात्र के 
फ़र्याहम मे कई कमरेये 1 शमना वदी खो जवीयो यौरद्ीखस तेषानावा 
लेत्रीथी। 

कराम भे कमला फी तगत देख कर अयमुन्दर यावृ को बढा बाच 
िविया। 

वद्‌ पृते ये--तुम धर नही गयी ? 

कमना बहठी पी-पताईए, वसे जातो ? दप्वरमें ट्व सपय स्ये ये । वद 
एव शिखरे जिम्मे रख कर षट जाठरो ? 

यो ? घो प्दरेदार यर्दा महत्ते मं प्दणदेवा दै, उयते श्ट्क्रजा 
ध्वत्ोयो 

] 
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--तेिन रुपया ? उतना रुपया भ किसके जिम्मे फरती ? 

--पयो ? तुम अपने साथ र्पया ले जाती ? 

--पार्यालय फां रुपया घर वयो ते जार्जगी ? 

--तेपिन धर भें तुष्हारौ मा घवद्ा रही हौमी 1 

फमल! फहती धौ- मां को यता फर आयी हं ! म जानती धो कि यापे 
सीट भे दो-पक दित फी देर हिगी। 

जयमून्दर यातरू फते थे--षया बताऊ, उने लोगों ने भने तर्ही दिया । पृते 

सोयषौप्तयथाकि ओ पीत दिन प्ते फलकतते सीट सांगा । सने व्या पताया 
क्रि उन सोगों फी पहु से एतमी देर ष्टौ जयेमी ? 

उस वाद जययुन्दर वाच्‌ सेदं प्रकट फरते धे । 

पते थे - समम नहं पा रहा है फि एस तरह कितने दिन चलेगा ? 

जययुन्यर वाव फष्ुने फो पतो एेसा कते थे, तेविन जव भी वह्‌ चाहर जति 
ये, उमे सीटने भे देर होती थी । फिर जव भी एेसा होता णा, कमला भपने घर 
नहीं लौट पाती धी । 

एक पिन पिर जयसन्दर बाव्‌ ने कहा--समस तीं पाता कि एस तरह कितने 
दिन चलेगा ? 

फसला ने पू्ठा--पया मापे घर में कोई नही है ? 

जयुस्दर वाब बोले-अपना पते फे लिए मेरा एस निया भे कोर 
मष ६। 

प्रगला ससे ते पायी कि भयां जाव देगो 

पिर जस एक फर वोसी--भाप णादी फर लीजिएन। भाप्ये सकतमे 
फित्ने पपर लास पटे ह । 

जयगुन्वर वाब ने फह्ा--विररे शादी फर ? कौत सुमे; भप्नी सडकी देगा ? 
प्रा दूनिषामे मेख फोर्‌ नामतेने पाला, तवतो? 


उसवेः याद उन्होने म जनि षया सोच पर पहा--क्या सुम भी करता 
होगी ? 

~ग? 

जयसुन्दर वान्‌ ने कठा, तुम । ॐ दुग्ासै वात फर रहा हु । षया 
भेरी बात सुन प्र तुम्दं जावर हौ रहा ६ ? सेपिन यहु सममः लो फि तुमसे 
भजाक तदी फर रदा! 

अपनी पुतन भै दना पटु तेते फे वाद जयसुन्दर वा को मिगाहु कमला पर 


पष्ठेतो उगते देपापि पमलाने अति मुकाली ह] उसकी मंसोसे आसू वहु 
श ६ | 


शुप् शयोय | ५ 


स्रि उछ दिनं भवयुनदर वाव नेदरनहक्ी पौ । पटभमाक्ने चायति 
ये उषी मौ ये उनके दानोगेज वान मढा षाक प्नि पे । चवे पटे 
अयधृन्दर दा कमी उप नदी गये ये ! उन दिनों उव पता मे पनी क्ती नही 
थी ) णद्‌-तह। सोय त ये, सेग्नि वथिरवर जमीन छाहो पदी पो बोदर्फतें 
भा-मंवाष्ट खम यापे) 

कमला फैः विवाद का प्रष्ठाय मुन रषु ठो ज्यौ माँ दिप्यायनक्र 
सकोपो) उगगौमीवेटी कौ तादी ष्ेगो मौर वेटीकायपना पर्‌ हमा, 
दकि सानो उन्हे कणी फल्या भी तटी कोधो) 

जयुन्दर वातु को उन धनं की वादे बच्छी वषट्‌ पाद या । सेषििवैनेम्पा 
किमा थ) गदेव योते षट उनसे सण्दा षङ गली वद्‌ यपत देश 
ष्टे! 

भनृप्य कै मनम जव भावेण सता ह ठव षद तोयने-यम्मने की षक्ति मामी 
सो देता टै 1 जपमृन्दर बहू का भी यहीष्टव दमा षा । उस चमप उनको प्तधापा 
ङि यह मवेग नही, अलुराय ह ! उन्दने सपेय को खनु यमभने कौ गवी 
धी भीर उसी गलती का घप्रियाया उनङो बाई म जिन्दगी मर्‌ मुगत्रनाश्डाथा। 

मादे जममृन्दर् पाव, मदधूए षले फी पे उन्दंति धृट मँक्पपाको 
पहुयानने मे पर्ठीकी षो । 

गयमुन्दर बाघ ढेः पाठ कमना पलो फे श्प मं धायी ठो उने षडु ही जय~ 
सुन्दर्या फो जदादिमारि विं मको यपे प्राप्रे तै पमन पता 
भरी मौको भी मेरे पि रषना्ेगा।नदीतेमेरो मागब्दां सदेम) शौन उनी 
देख-माध षरा? 

अवय भे फरण अयमुन्दर याय शो प्रन षय बा का ध्यान नटो घाप 
थां! ते्िनि कमस कँ सिद दसी मथि करना शयत स्वामाधिके ही नदौ, वर्धय 
भीषा) 

फिर दो-षार दिन धार ष्टी जययुन्दर वधू ममः पपे तरिः बमा सीर ज्पद्य 
से उनदा षया यवेष है । चयमुन्दद दाद्‌ ने पदे उत चेष फ बामं च्वती 
शरभोर्ठा से षदी सोचाया। 

कमला क्ती मा, यानी चयमृन्दर वाव की षाय ने अममुन्दह्षायु रट 
मेदा, कमला तुम्दारे परमे दहु बनकर गी है। श्याख्दमौ वट पम्हरे दद 
भेम करेण ? ग 

वट्‌ र्मास सुन कर जयमुन्दर बावृ धोक वयव्य मे परय े। सन्ते 
पदमे कमा ये प्रा य~-स्या वुमन मचे ङृ्ब्दाया ॥ ५ 

यड मुन बर कमता मे पसद कर पृ्ा---नि ? कने भाबरा ट 
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- तुम्हारी माँ कट र्दी थीं कि तुम इस घरमे वहु दत कर्‌ मायी हौ, इस- 
लिषएु तुस पहुते की तरह काम करना नहीं चाहती 1 

कमला ने कहा था--माप शूठ कह रहे है । सां कमी एेसी वात तदी क्‌ 
सकतीं 

यह्‌ उत्तर सुन कर जयवुन्दर वाव. को वहत बुरा तमा या 1 

जयसुन्वर वाव ने कठा था-फिर या म शूठ कद्‌ रहा हँ { यगर्‌ तु मेरे 
दपत्तर में मरे चाय काम चीं करना चाहती तो मकसे कह सक्ती थी । माँ से क्यों 
कट्ते गयी ? । 

यह शादी कै एकदम वाद कौ वाव धी । उन दिनों जययुन्दर वाव का व्यप्रार 
तरक्की पर था । इसलिए उनका काम वहत वड गया था । कमला से उनके संवंध 
मे कटा भी उसी अनृषाद मे वद्त्री गयी थी । 

ठीके उसी समय तिशिकान्त आया था । वही तिधिकान्तं दासं 1 





उन दवन जयसुन्दर वाव, कौ आयक स्थिति में तेजी से सुधार होने लगाया । 
चारों तरफ से उनको गाडर मिलने लमा था ! कार्यालय का काम संभालने के लिए 
उन्दीनि कट सोगोंको रख विया था) कमला की जगह पूरुष टादपिस्ट भीरा 
गव्राधा) दो वल्कं भी रते ग्ये ये! पहले की तरह जयसुन्दर वाव कौ वाहर 
घूमना नदीं पदता था } कमला मी यपने धृर्‌ के काम मे व्यस्त रहने लगी थी । 


फिर मी जयसुन्दर्‌ वान्‌ अपना काम निपटा कर जव घर में जाते ये, रात 
फाफी हौ जती यी) 


घर भं जति टी जयसुन्दर वाव्‌ कमला को आवाज देते ये--मरी, करटा गयी 


०९) 


तुम 

सआनाज सुन कर्‌ कमता साची थो । कटुती यौ--क्या हो गया है ? वयो बुला 

रहे ई? 
जममुन्दर चाव, कते ये--फिर कल एक पार्टी देनी पटेनी । 
कमला करहूतो धौ--पार्टी ? फिर किक इवार्येगे ? 


इस पर जयग्रन्दर वाच्‌, कते वे- क्या कटती हो ? व्या किसी कौ दवाने के 
लिएर्म पार्टी देवाह? 


भुम एयोप [ ४ 


वाना नदी ठो सौर वया? बाप निकी मी पादीं, उोभौ 
द्वात है । 

अयमुन्दर थाव्‌, कदत पे- युम घो बस प्सी एक बाती रट रगो ष्टौ 
शो !रपै्ो गपो कारोवारके पिएपार्देवाहु। पिर ज्य पार्ये गोर्न 
छाना-पीना षाद्ता ६, उष को वैष चितावा-पिसावा हे । 

श्या हेर बादमौ बापसे णराव परोना घाद्वा  ? याप ष्टौ ठो यपा माम 
निकालने कै श्धिए सवके शराव पिलत द । इव रह वे सो भागी म्रोभषा 
षति दह बीर मापको माका आर्दरदेतेरहै। 

षस प्र अययुन्द्र वातु क्ते ये-तेडिनि यद्‌ काम भया म धेना करता ट ? 
माजकल त्तो शराव पिते विना फोर काम नदीं होत्रा । भार्म णव पिता कट्‌ 
ही भिव है 1 मद्‌ तो "तुम बन्टी दद्द जानती षो । 

--तेदिन घव पुमे वद्‌ स्व पीने षे लिएुतोनदींषटेणे? 

दए धर भयनृन्दर ब्रवु कटते ये-रिष्टाचार कै नत ठेखा षद्ना पषा ६ 1 
सुम घरमे रहैकरभीजरासी नद पयोगो षोगष्रयाक्टुगे ? 

रके उतर भें कमला क्तो पो-्म षप णादौ फे षग परमं भायी 
ह माप प्रुमे यद्‌ सव काम नदी षरा एग । धगर भापको धटो सय पला द 
ठो याजार रे मौप्व पाए बौर उषी को भपनी प्ली थना फ़र्‌ द्‌ घव कोविपु । 

--तेगिने वद्‌ पालक िखोनेषक्डपोषो? 

कमसा कटी पौ--पेसे कोई पकड छवेगा ? उख याना बोर की मागमे 
भी विदूर मर दौजिएु । अपनी पत्नी कट्‌ कर्‌ उषी षय छवते पर्विप कराएु । 

पयमून्दर्‌ बाव्‌ बहते े- सचमुच धमते शादो करके एतिक्तम पड प्याह । 

कमला ट्री पी--ज मीं । यदा उत्तटा हुवा दै । गोपे भर मे भा 
भेरी हौ परेानी वदृ पयोहै। 

पिरि वुमने भुमभे परमो चारी षौ ? 

दरः पर बमसा कट्वो धी-जी नदीं । मैने शादीनदी भौ । शादीके मिषु 
फोकनिय वापकी प्रफसे शुर हृहथो । वक्ति गुल्मे धारतिमोधी) षय 
प्रधापे बदापाकरि् बु्दारो मां कौ द्हारे पात रवद) तठमोोर्ग 
सो हयो 1 सेतिन उत खम मु श्याष्ठाथाङरि नते शादी शरे दै पं 
क्ापका धद यर्मिप्रायं धा) 

अयमृन्दर याव्‌, भानौ भ्रषचात्ताप करत ए कहे ये-उष समय ने छोषा 
याङ्गिगैजोवुघक्टेना, तुम क्येगी! 

दस पर्‌ कमलः बहवी धौ-वाप ओ ष्डषैमैवदो क्णठोहे। श्रि उव 
एक काम देः तिप्‌ भाप ममते कत कट! मुमये वह यन नही खेमा] ५ 


द || णुं सयो 
_ चछेकिन यह तो वतामौ कि पै कया कंठं ? आजकं यही पशन टौ गयौ 
& । कारोवार चलाने के लिए लोगो को शराव पिलानी पडती है\ जो शराव नहीं 
पिलाता, उसका कारोवार नदीं चमकता ! - - 
कमला क्ती थी-मैने कव मना किया है कि माप दूसरों .को शराव मत 
पिले ! वस, म नदीं पी सकती) 
लेकिन आजकल का वह निथम नहीं है । नियम है कि पार्टी भें पति-प्ली 
दोनो को मौजूद रहना देगा } दोनों फो भिल कर उत्तिथियों का आदर-सत्कार्‌ 
करना पडेगा 1 
--आपका कहना सदी है । लेकिन जिसके घर मे परत्नी नदीं दै! वह्‌ वेया 
करता है ? 
--वह्‌ अपने कारोवार से अधिक्‌ रूपया तहं कमा सकता । उका कारोवार्‌. 
धीरे-धीरे चौपट होने लगता ३ै। 
एस पर कमला कहती थी-- लेकिन भाप इतना रुपया ले कर क्या करेगे ? 
आपको कितने रपये की जरूरत पड़ती है ? भव पो धापके परास काफी स्पया दहो 
गया है- फिर भप रूपये कँ पीये क्यों हाय-हाय कर्द है? हमारेतोसिर्फदो 
ही लङ्क ईै। | 
जयसून्दर वाव्‌ कहते थे--रपये के पीये हाय-दाय करना वया कभी खतम 
हौतादै? रुपयार्हने परहीततो मनम साहु रहता है । मे खया कमाता ह 
तसीतो तुम भाराममे रहती हो 1 जव भी मनम होता रैः गहने खरीदती हो । 
वच्े अच्छी तरह पदट्‌-लिख रहे ह 1 सपया न रहता तो कया यह्‌ घव हता ? 
फिर जरा सुक कर जयसृन्दर वाच्‌ कंते थे-रुपया न रहने पर्‌ कितनी तेक- 
लीफ होती ६, यहं तौ तुम ची जानठी ! मेरे जीवन मे एक रेता समय धा, जव 
कमी-कमी मे मोजन सी नसीव ने होता धा। रावेष्यान वाव की कोठी मे पन्द्रह 
रुपये की नौकरी करता था ! उसी प्रहु स्पये में महीने भर का खर्च चलाता था । 
किरये पर कमरा भीनलेसकाया भौर कालीघाटके मन्दिर मे रतको पडा 
रहता था । फिर भाज जो कु हमा है, उसके पचे रवेष्याम व्र फ़ वहू चड़ 
दया है। उन दिनों भँ खाली समय में सद्क पर गमछेकी फेर करता था ! उन्ही 
दिनों रवेश्याम वार ने मुभको बुला कर दो हजार खये वि थे! उसी उधार की 
रकमसे गने घोठी-सादीकाकाम शुरूक्ियाथा) तमीसे गुमः पर ल्मीकी 
कपा होने लगी है । उसी के वाद्‌ तुम मेरे यहां टाद्पिस्ट वकर आयी । 
क वात्र की यापर-वीती सुनकर कमला कहती थी-यह सव तौ 
नती हं । 


यह्‌ सुन कर जयसुन्दर वाद कहते थे-- हां यह्‌ सव तो पते भी चता शुका 


धुम घंपौष{*ञ 


है । सेवन याज जद) ठर पषटूव स ट; वड वर पचने द बाद उन पुरन दिनो 
कौ वाते वार्वा बे फो मत करवा है । ठमी हो यड ख्व कुमे सुनाठा टर 1 

षप पर बमक्ता षटवौ थी-से्िनि एक्ट बाव बार-षार सुनना बन्दा 
नही सगरा । 

मयघुन्दर यावृ षट्ते य- धर, एकः वात ठो खममने कौ बौचिर क्रो । 
भेरा ख्या प्या तुम्हारा स्पया नदीं? वाचिरर्भ हिरङे निषु षठना सपपा 
कमाताहूं? तुम्हीं सोगोकेतिएन? दिर घधिङ़ ते दधि स्पया शइमाना गा 
बुर है? 

कमस कंट्रो यो--थाप अपने ह्विए्‌ सथपा कमठे ह । यापक सपदा कमाने 
कामता लगरगयादहै, द्सोक्तिर्‌ गप्र कमते! शप हमारे विर्‌ दपा परप 
षि? 

--दहा-ह, वपो नदी ? यद्‌ साया एपया सेक्रम स्वगं घाञ्गामटे 

ष्य पर कमना विग जातौ यो। ब्रट्ती पीवा बऽनी दीत ययने 
पाष रें । 

मे वाद जपसृन्दर वाव वदा ज्यादा देरनदो्तेये। वट्‌ ते जति छमव 
कमला से कये ये- तुम बगर भरो वाठ नमानोोतुम्दाे साप र्टनेगे 
फायदा ? तुम भपनोभां के साय थमगरद्‌ ुक्ठीष्टो। 

प्पिरिमी कमना कट्वी धो- येक तो 1 बाप मारे ब्त रटने वा इन्व 
जापर कर दोजिए्‌ न? 

ष पर जपयुन्दर्‌ वाद्‌, ष्ठे य-तुम दोनोको वहगम्बानमें रैभी 
जरूरत नही दै, य हौ गुद बग रने का इन्त॒बाम बर्‌ सुगा । # 

दवतन शृ वर जयमृन्दर बावु कमरे ते निक्रम जतिये। 


श्री 


शुर्ाठ दसो घर्‌ दरं धो 1 

परी तरह एक दिन घममुन्दर दाब्‌ नन्दन स्ट्रीट वाना मरा ददोषटवर्‌ 
प्वैट्भे चसे गेये 1 दिनमा प्येट खरीदनेमेदेरन्‌ यो दौ 1 जयमुन्दरडाबू 
के पाद स्पयाथा, दतिर्‌ उनभ्ोग्िि बाठभो चिन्ठापोटखमगषमेटमें 
जनिका मवत था, थनग धर्‌ ठाना । - 

उन्दीं दिनो वदं निचिकान्ठ दाख मा पटवापा। 


यद || एुभं संयोगं 


लेकिन यह्‌ तो वतागौ किं म वैया कंठं ? माजकलं यही फैशन हौ गया 
है । कारोवार चलाने कै बिए लोगों को शराव परिलानी पड़ती है} जो शराव नहीं 
पिलाता, उसका कारोवार नहीं चमकतरा ! . क 

कमला कहती थी- ने क्व मनाक्याहै फ्रिञाप दूसरों को श्रा मत 
पलाये । वस, मँ नहीं परी सकती। ५ 

--नेकिन आजकल कृ वह्‌ नियम नहीं है। नियम हैकिपार्टीे पति-पत्नी 
दोनो को मौजरुद रहना षड्गा । दोनों को मिल कर अतिथयो का अआदर-सत्कार 
करना पड़ेगा | 


आपका कहना सही है। लेक्रिन जिसके परभ पत्नी नहीं है वहु व्या 


--१ह्‌ अपने कारोवार से अधिकं सया हीं कमा सकता । उसका कारोवार 
धीरे-धीरे चौपट होने लगता है । 

च पर कमला कहती थौ-_ लेकिन आप इतना सपयाले कर वया केरे ? 
आकरो कितने स्पये करी जरूरत पती है ? अव तो आपके पास काफी रुपया हो 
गया ह~ फिर भाप रुपये फे पीये वयो हय-हाय कर रह है? हमारे तो सिफं दो 
ही लङ्क है। । 

अथचुन्दर वावू कहते ये--स्पये के पी हाय-हाय करना वया कृभी लत्म 
शेता ६ ? स्पया रहने परहीतो मनम है। मेस्पया कमाता ह, 
तभी तो तुम भारामस्े रहती हो । जवभी भनमे होता है, गहने सरीदती हो । 
वच्चे भच्छी तरह प्रट-लिख रहे! रुषयान 

फिर जरा स्कृ कर भचुन्दर॒वाृ कते ये-रषया न रहने प्र कितनी तक. . 
गीफ हती है, यह तो ठेम नहीं जानती ! मेरे जीवत मे एक एसा समय था, जव 
मी-कभी पुभे भोजन मी नसीवन होत्रा धा। राेष्याम वघ्रुकीकोटीमें पन्द्रह 
मे फी तौकरी करता था । उसी प्रह स्प्येमें महीने भरका सर्च चलात्ा था । 

राये शचीषाट के भम्दिर्‌ भ रत्तको पडा 


होने लगी है। उसके वाद तुम मेरे यहाँ टादपिस्ट वचकर्‌ 
अवृसुन्दर वात्र की माप-वीती सुनकर कमला 
ी है । ि 


पट्‌ सुन वृर भयनन्दर वाघ फटृते ये-हा, ह घव तो पहले 


धुन पोष | ५ 


ह । सेक्रिन वाज जह ठक पैव सदन टः वेद ठक पटरबने दे वाद ठन एने हिनो 
ष वाते वार्वारबटनेकोमनक्सवाै 1 नो ठो वह्‌ खद तुग्द मुनााटं। 

इष ९ बमेना कद्वो दौ-सेरिन एक वाच बार-बार घूनना बन्दा 
मदी प्षगता। 

उपयुन्दर वाबरू षदे य~र, एक्‌ वत्त ठो मन्ते फी एोदिन बसे। 
मेय श्पमा क्वा तुम्हारा र्पया नीह? बाचिर् रिक पिद वना स्या 
कमाता? दुदी सोपोकेचिर्‌न? द्रि यिद से दयि रया षनाना षदा 
भुरै? 

फुमला कटुतौ थो- वप्र कने पिए स्वया शमत्रे ह । अको देषमा कमाने 
काना सगगयाै, इखोलिष्‌ भप कमतिदै! कार हमारे दिद भयाक्लति 
ष्टि? 

-ह-दां, क्यो नही ? मद्‌ सारा स्पया सेङर ई स्वं बाङमान? 

द्म पर क्समा विग जातयो) कट्वी पो-बा समनी दमीन यने 
पाष रे। 

मकरे वाद जयगुन्दर वाव वहा ज्यादा देर नदीं सक्ते ये । द्‌ भे यति घनय 
कृमप्ता सष पे- तुम यगर भरोवात्र नमनो ठोतुम्दारः ाप खटनेणे 
फायदा ? तुम शनो मां कै खाय बघ्नग रद्‌ स्व्ठोहो! 

क्रि मी वदा श्वौ पो-यैकणोरै। बाप हमारे ब्ग र्दने कान्त 
जाम क्र दोर्‌ न? 

इं पर अययुन्दर याव्‌ ट्ठ से-नुम दोनो फो वनय मद्नमें द्टनेष्ी 
जरूस्व नहीं है, महौ दुद वसग ष्टे शा हन्वयान बर सुगा 1 

दूना भद्‌ कर जयनुन्दर बु कनरे से निङ्न जतिये। 


श्री 


गुराव मौ ठ हुई षो । 

धी दण्ट एः दिन उयमुन्दर बाद्‌ नन्दन स्ट्रीट वाना भदान दोह कर्‌ 
फैट चते ग्येये। द्िरिनया प्लेट यदनेन देरन हयो घौ । जसनृन्दर वाव 
केषाम श्पयाथा, इसि उनग्नोर्सि दातको चिन्वायो ? यतयप्यैटमे 
जनिका मठस्तब्‌ या, दनम पर्‌ दना) 

उन्दी दिनो षट्‌ निरिङगान्व दा वा दटवाया॥ 
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जयभुन्दर वाव के दिमाग भे हमेशा नयां-नया कारोवार शुरू करने की वातं 
आती थी! जव किसीका अच्छा समय माता है, तव वह्‌ जो कुचं चाहता ह 
उसे भिन्न जाता दै। 

तभी उस निशिकान्त॒नै माकर जयसून्दर वाव के सामने एक .नयाः प्रस्ताव 
रवा । । । 

जयसुन्दर वात्‌ ने पूखा--अपकी तारीफ ? 

आगंतुक ने कहा-- ममे निशिकान्त दास कते है । 

जयषुन्दर वान्‌ ने कहा--माप अपनी पूरी वात्र बताइए 1 

--मापके पास तो हाडवेयर का भी विजनेस है ? आप मारी कम्पनी को 
साल की सप्लाई व्यो नहीं करते ? 

जयसुन्दर वाव ने कटा- मौका मिलेगा तो वयो नहीं करूंगा ? मेरा काम ही 
तो वही ह । कितने का भाच देना पडेगा ? 

--यही समस लीजिए किदो लाख रुपयेका। 

-- लेकिन कंसे भाल की सप्लाई करनी पडेगी ? 

स्टील वैरल का 1 है जपके पास ? दे सकेगे उसकी सप्लाई 1 

जयसुन्दर वाव ने पूखा-टेडर देना पड़ेगा ? 

निशिकान्त ने कहा-- वह सव भाप मुभ पर छोड दे । 

क्यो ? आप मेनिपुलेशन कर सकंगे ? 

--जरूर ! नहीं तो किसलिए कह रहा हं ? भापकौ भाडर भिल जाय, 

चस । वाकी जिम्मा मेरा है हमारे जो चेयरमैन ह न, मेरे वड़े खास आदमी ह । 

` -रेंडर एपरल्ड होने कै वाद माल सप्लाई करते कै लिए करितना समय देंगे ? 

--यही ससभः से कि पाँच महीने । 

जयसृन्दर वाच्‌, मन ही मन वहुत सुण हृए 1 उन्होने हाथ वेदा कर्‌ घंटी 
वजायी । घंटी वजते ही चपरासी नै भाकरर सलाम किया 1 

--हमूर ! 

-दो केप कफी लायो । 

काफी मायी 1 काफी का प्याला हौं से लगाते हए जयगुन्दर वान्‌ ने पू्ा-- 
यप इस कम्पनी से कैसे जुड़े हृए है ? 

` --र्म दस कम्पनो का चीफ दंस्येवटर हं । 

जयमुन्द्र वाद्रू वोले-फिर ठो भाप साया माल चेक फरने के वाद रिपोर्ट 
देगे? 

-ओीदहां। 

पिर तो माल पास्त कराने में कोई रिस्क नहीं ह ? 
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जो नदीं । जरा भौ रिस्क नदीं है । उख भामते मे चाप नियाघाधिर रघ । 
जव ठकर्म हु कोई कुद नदी कर्‌ सकता } 

अममुल्दर वाप न पूद्ा- लेकिन भप लोग घो ग्वारो में दिज्नारन देष दी ? 

--नाषर के वर्ति वह्‌ वौ देना ही पेमा ! वापर उसके तिए परेशान न ह । 
लेकिन साप्को दो काम कटने षडे । 

--कैसेदोकामः? 

वराय हु 1 पता यह कि याप्कौ पर्दी देवी श्डनी 

--पार्टी का मतलब ? काक्रेल पार्टी ? 

--जी हां । हमारे बेवरमैन मिस्टर बनर्जी को उद्ठमे बुलाना पडेगा । 

--लेकिन बह पार्टी ज्रि वहने दी जाय? 

~ मर, पाटो देने, यानौ दिलने-पिनि के लिए वदनि कौव्याकमीहै? 
यहम वमभ सौजिषएु करि मपर लोगों कौ मैरिज एविवर्से है या गौर बु 

यह्‌ सुन कर जयमृन्दर वान कद्ध गम्मोर हो गवे 1 

निधिकान्त ने यह्‌ मांप सिया यौर कदा--अाप यचानक्र गम्नीर्‌ टो गये ? 

जययुन्दर वाद्रू वोत्ते-धादी को चालमिरदट मनाने मे जरा परेशानी दै । वेषे 
शासे में मेरी पत्नी को भौर रहना पटेग, तकि इ समय उनकी त्रवीपव 
खरा चतर है) ये उख पारदीमे गित नदी हो षङ्भी । 

--प्पिरि याप वेदे का वथं डे मनाद्ये या वैषा गीर्‌ कुद कीजिए । 

--तेकिन मेरे वेट दाजितिगमे रह कर पठे हु। 

निरिकान्तं बोला--फिर आप अपनी कम्पनी को सिलवर्‌ डुवसी भनाद्ये 1 
अर्‌ भ्र पार्टी देना चारहैगे तौ कोई न कोई बहाना भि जायेभा । र, सव वाद 
भँ सोचा जायेगा ! 

फिर जयमसन्दर वाद्‌ ते पूया -बापकौ गौर शतं क्या रदेगी ? 

निशिकान्व बौला--बापका दूखरा काम यह होगा ङि परभको कुच दैगे । 

आपको क्या देना पडेगा ? 

-देषिए्‌, बपको दौ साख रषये का लार नित रहा है 1 उख मेय मी 
कोई सेयर वनवा है । कम से कम पाव परसंट धो भिलना ही वािषए । 

शौ त निरिका्तर ने फादव परेद पर णुरू क्रिया या । 

जयमुन्दर वाव को उन दोषी वातं यच्छी वर्ह यादर्धी। पूता बाई 
निघ्न चे पते टी उन्होने एक यड होटल भे र्य दी यौ 1 दष तद्‌ गुरू मे उनका 
छ खा ठ्य द गया या ॥ मिस्टर बनरजो उद कम्पनी फ चेयरमैन ये । उन्दी फ 
ह में सद कुदं था । भाविक चो बहत बडे उद्योगपति ये । वे वृगा्मी नहीये। 
शरे भारत भें उद्य कारोवार फैला ह्वा था । वह कमी कसकततेमे रहै मे, ठो 
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षष्ठा है। इमदिष्‌ सप राठ-दिने टेन्नमे ख्ख! बद बट येग चेदी-सी 
पौ नियाक्रं ठो कोई रुक्ख नदीं हया । दवा कौ बुरा कौ दद्‌ पिया कटसौ 
ठ को न्धी नदि मी बावेगै बौर काम कसे कौ क्षम्वा नौ वेदी 1 

सिरि अपनी दरक दारा करके ययनुन्दर वाद्‌ ने क्टा-च्षनकोठोदेव 
रद 1 अपनी कम्पनी के दिषु ममो वह्ठ टना पष्ठाहै, तेन दैकमौ 
टापं नदौ हता ! यत कारण यदो है करि मे तेज यठ को सोने से पष्ट मित्विवि 
मता म यत्कोदन सेवा हू । 

खक वाद खथ रक कर पूद्ा--यौर्‌ एक बघा द षट? 

पिस्टर वनर्जी ने पूा-जितिने कवे? 

सपने द्य में पी वंधी पी, लेकिन मिदर वनर्जी कौ उषा स्यान्न नदी या 1 

अयमुन्दर वाव वो यमी जादा रत नी हद्‌ है एर, द दज है1 

मिष्ट दनर्जो ने कटा--रिर ष्यादा मठ दोबिषएु । दस, याधा काद्यरै। 

इी ददं उछ यार दो साख रमये कै मैरे कौ श्साई्‌ कर दयमुन्दर बाबू नै 
मोदी केम कमयी षौ 1 

दिर दूरे दी दिन नियिकन्त बाया \ यपे टौ बययृन्दर बाद सं पृष्ठा-- 
किए, देखा रहा खर ? वद ठो मेरो याव १र विस्वा हवा ? 

जपशुन्दर वावृ वोे-ी दी, बात चेयरभेन ठो वे छच्दे धामी है 

---प्सिमरा पावनाक्वदेगि? 

अयशुन्दर वाव. नै कंदा--तेङिनि वमी कमा ? पठन वचार एष्वर्टाइगमेद 
चम, मेण टेहर अरर दयो गौर पक सप्ता का ठेका मतिठेचो? 

नििकरन्तने कहा-देचिरु र, म वापक्नो एकर वात्र पदते से यतादेना 
चवा ह म विख वरदे गोदो बाच करा जानदा ट, उती द्द्‌ उदे कवियाना 
मी! मापने तो शुर भँ विस्वा दै नरदीकटा बड़ा था, सेरिनिवदतोदेछचिया 
करि मिस्टर बनर्जी क्विदव्दमेरीप्रटीमै! 

जपघुन्दर वादने व्टा-हां\ क्ल चो निर्टर यन्जी तवमम दार्टरेपषी 
गये॥ 

निरिकान्व बोल्ा--बाप्ने ठो रद्ध सियाङ्ति शिवि खर्द्‌ पौव देगम्दकट 
उग्ठी वार्ह पेय ह्धिस्कौ पवा दौ । 

सि पिष्ट वना को ध्र चौय्ने अंकों प्ेयानो तो नदीं टद? 

--श्रयानो दयो मी ? म सनक्ने सवे धर धटुवा करटौ वपने धर सटा 
या यापक्याखमम्देदकि्ं कों कल्या काम कमा? 

उयसुन्दद व्‌ न षठा-- मेरे वष्द्‌ बोरमो घो स्वाप) वया वेषमी 
न्िस्टर यनर्ीको धव पतिते? 
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-- वयं नहीं पिलायेगे ? लेकिन वताया न, भँ वीच भ रहता हँ । इसलिए हरं 
कोई आ कर दाग नहीं मड़ा सकता) भ एस कम्पनी का चीफ द्ंस्येवटरहूं1 में 
अगर माल पास न करं तो चेयरमैन को चाहे कोई कितनी शराव पिलाये, कुं 
नहीं कर सकता ! इसलिए जिससे कु भिलेगा, मँ उसी का माल पास करूंगा । 

वया वे खव मापको कुद नहीं देते ? 

--चयों नहीं देते ? लेकिन वहुत कम देते हँ । इसीलिए म सप्के पास भाया 
ह । आप मुभे अच्छी रकम देते रहिए, म भी गापको समी माईर्‌ दिलाता रगा । 

जथसुन्दर वाव ने पूा-फिर दस समय भापको कितना देना पड़ेगा ? 

निशिकान्त वोला--इस महीने मे गभी तक बोहनी ही नहीं हुई । इसलिए 
कम से कम दो हजार रुपये दीजिए । इघके वाद जव ॒भआाईर भिल जायेगा, तव 
वाकी रकम दे दीजिएगा । 

--लेकित आईर त भिलातो? 

निशिकान्त वोला--जनाव, मँ मादमी पहुचानता हूं । मै कभी भापको धोखा 
नहीं दे सक्ता । 

फिर जयसुन्द्र वादू ने समधिक बातचीत में ससय न गंवा कर तिशिकान्त को 
पते ही एक हजार रूपये दे दिये थे । 

उस समय इसी तरह भमेला खत्म हुमा था । 

लेकिन उसके वाद माश्च हौ गया था । जयसुन्दर वावरू को उतनी उम्मीद भी 
५ नहीं थी । लेक्रिन जव उनको दो लाख रुपये के वैरल का गाडर मिला था, तव वड़ा 
माप्य हुमा था । फ़िर उसके लिए निशिकान्त को दस हुजार्‌ रूपये देने पडे थे । 
जयसुन्दर वावरू को उस सप्लाई मे पचास हलार रुपये का फायदा हुमा था 1 





उस वार भी जयसृन्दर वादू नन्दन स्टीट वाले मकान मे जाकर कमला से 
भिलेये। । 

गिरि ने आकर दखाजा खोला तो जयसुन्दर वात्र ने पुखा- तुम्हारी मता 
जीक्हार्ह? 

- माताजी पूजाकर रही 

गिरि ने वया जवाव दिया, पूरा सुने विना ही जयसुन्दर वाव अन्दर चले गये 1. 
लेफिन फमला उस समय पूजा कर रही धौ । कव उसकी पूजा समाप्त होगी, कोई 
छ्किना नहीं या । । 


शुम संपीय] ५३ 


पदे भ्‌ वैरे ण्टो के वाद जयमुनदर बाद सौरे तमे थ ! कदय के विष्‌ जे 
पूजा दो, कैद उनके सिरु उवङ्धा यन काम्‌ चा { हय श्र हाय परे कैर ष्टा 
उनके लिए सम्भव नहो या। 

लेकिन उमो यचानक कमना कमरे सं बयो! बि ही उने 
क्व थये ? 1 बिद ख पूद्धा--थाप 

जयमृन्दर बादर वोने-काप्ते देर गयो है) एकषंदाहो यया होप । 

--्वा कोद खा याठदैः 

खाए वात न रहने पर क्या नदीं घाना बाहिए ट 

कमता वोप्री-ाप ही ने मु सलग कर दिया दै ! गसग कर्‌ देने पट्‌ र 
कौन सौ वार रह्‌ पक्तीहैः 

रने दुर्मदे अलग कियाद, या तुमने ममे मलग पैट रहने के सिए 
मख कर दिया? 

एमा मै कदा--वह्‌ ठो आपने यु यहां छोड कर अतग रहुने के लिए यत्त 
प्ैद छरीद तिपा ? मने तो यपत मलग रने के लिए नहो कहा था ? सह्‌ माम्‌ 
भी आपका है बौर इष पर का घछचं मी वाके पते चषर्हाहै। वो दषम 
णु्भो नहीदं! 

जपयुन्दर वाबू वोते--तुम अगर रत्त-दिन पूजा शठे कट स्हीगो तो कौत 
मुभे देधेगा १ 

कमता वोत्तो--यदह खो म पृद्ा करतो ह, य क्षा षने तिएु ? भाप सवके 
भेके लिए पूजा क्री हू । 

जयमुन्दर बाद बोते-- अगद तुम भर मक्ष चाठी ठो मेरे चठ मुनौ । 

कम्रा वोक्नौ--यह्‌ तो यचादए कि मेने यापकौ कौन सी वत नहीं मूनी ? 

जयमुन्दर वाघरू वौने--यह्‌ जोम कर्टेल पार्टी देता हु उसमे कमी तुम्‌ 
शाभिल हई हौ? 

कमसा बोलते सो श्नि होती पी, लेकिन लाप पुममेभीषीनेकै 
निए क्तेये। वैते भयते वार-दार द्हाथाक्ि मुम वह्‌ षदषोनेकेषिए 
मठ किए, लेकिन आपने कमी मेये चाठ नही सानी ! 

जममुन्दर वानर चोत--वह उव पीना वया इना वुरा है ! वगर वृण दढा 
क्षे प्रकार उप श्यी का केवास्ही वयो रिीकोकृरने देती ? वी करद दिनि 
पदे की वाठ यादकरो ने} मनि व्रिठनी वार तुमसे कठा कि मेस पटी मे चलो, 
लेढि तुम नही गयी । 

कमेः वोषो--्ैने तो वापे कह दियाया किम वौ पार्टी भे नदी जयो! 
हमेशा वदी कदी यायी हं । „2 

जयनुन्दर बादर तै कदा--इषीलिए ठो मु पट किराये पर केष शद, दारि 
छदेसेर्य वपते पर्यटमे पर्दी दद)! ++ 


|| शुम सयोग 


कया इख वार प्वैट में पार्टी दौ थी.? 
नदी, होटल में दी थौ । वहु वडे फादवस्टार होटल में यहे पार्टी हई थी । 
लिएु वहत पैषा फालतू खर्च हुमा ! लेकिन कोई वात नही, फायदा भी काफी 
1 है । सारा खर्च निकालने के वाद भी लगभग प्रचास दजार रुपये पिले है 1 
कसला ने इस वात का कोई जवाव नहीं दिया 1 
इख पर जयसुन्दर वादरू ने कहा---अरे, तुम तो कु बोल नहीं रही हौ ? 
--वतादए, क्या वोल्‌ ? 
--तुम क्या वोलोगी, यह्‌ भी मुभे बताना पदेगा ? क्या यह्‌ सून कर तुम्हें 
घुशी नहीं हुई कि मेने पचास हजार का फायदा क्रिया दै ! 
कमला वोली--वह्‌ तो ापका स्पथा दै । दूसरों को शराव पिला कर भापने 
घट्‌ रुपया कमाया है ! उससे मेय व्या ? 
मेरा रुपया वया तुम्हारा नहीं दै ? 
कमला ने कहा--भाप वार~वार रुपये की वात॒ मत करे । माप स्वस्य रह, 
सकुशल रदे, शाति से रहँ । पके वच्चे भी उसी तरह्‌ रहं । म ह्र समय भगवान 
से यही प्रार्थना करती हं । 
--लेकिन सुख-शांति के लिए तो रुपये कौ जरूरत है ! 
कमला वोली--व्या मैने कभी यहु इनकार किया है ? | 
-- अगर तुमने इनकार हीं किया, ठो पार्टी म वयो तीं गयी ? 
कमला ने कटा--कहने पर तो भाप विष्वास नहीं करेगे, फिर भी कह रही 
हं कि मेरा भगवान वह्‌ पसंद नहीं करता । 
जयपृन्दर वाव ने इस वातत का कोई जवाव नहीं दिया । 
वहं कुरी पर कैरे थे-खडे हो गये ! वोते-तुमसे कोई वात करना भी 
जहमत है 1 हर वात्र मे वस भगवान गौर भगवान । अव्‌ तुम गपने भगवान्‌ फो 
लेकर पदी रहो, म चला ! अगर तुम अपने भगवान को लेकर हौ पदी रहना 
चाहती हौ तो रहो, तेकिन मुभको भूलना पदेगा ! 
यह्‌ कट्‌ कर जयमुन्दर वार उसी तरद्‌ वहाँ से चने, जि तरह अये ये । 





उसो के वाद से जयमुन्दर वात्र ने नन्दन स्टीट जाना वन्द कर दियाथा। 
उन्दने य करलियाथाकि गव कमी कमला के प्रा नहीं जागा! कमला से 


शुम संपोय {भ्र 


कोई सम्बन्ध भी नदीं रखंगा । वत्त, हर महीने कमला के पा खया मेय कर 
पना कर्न्य पूरा कृरगा । दिं एक पति का इर्त॑व्य नही, वत्कि एक पिता का 
करवंग्य मो नियम से पूरा करवा जाऊंगा 1 

अजयमुन्द्र वाद्रू ने वपने वड़े वेटे का माम रदा था--बडय 1 

टे चेटेकानाम रवा या--दि्य 1 

दो लद्के साल-उेद खाल द्योट-वदे ये 1 

शुरू-गुर मे जयमुन्दर वाद्रू क्मक्ता घोर इन दो वेट के छाय वहे बारमसे 
रहने लगे चे 1 पति-पत्नी बौरदो ठे! क्सो का इसप्ते सुखी परिपार बौर 
स्क्ताया? 

उन दिनो जयसुन्दर वाद्रू भी वटूत रुपया कमाने लगेये । मानो स्पयेकोौ 
पर्पा होने लगी सी कमला का मिजाज भी उठना चिड़विहा नहीं था । हर वक्त 
उफ ेहुरे पर हषी रतो यो 1 

कमला कटतो थौ अजय को खावटरी पड़ारंगी बौर विजय कौ 
दंजीनियसिग 1 

जयसुन्दर वाद कटे ये--क्या मेरे व्यवाय मे उनको बने महीं दोगो ? अव 
्बृदरा्ी जाऊंगा, तव वे दोनों मेरे व्यवघ्ाय कौ देखभाव नही क्रेगेतोकौन 
करेगा ? 

कमला फद्तो यी--वह बाप सममेगि ! तेकिनि म यपे वेटौ को आपे 
व्यवस्राय में किसौ तरद्‌ जने नही दमौ । 

~ लेकिन मेरे व्यवताय मे कौन-घी फमी है ? 

कमला कती यी--यापरके व्यदछाप मे जितने फरेत्रियो गौर मक्कारो ष 
खामिका पदता है, उतना क्रिस भौर कामे नी । वैते सोगोकौसंगत्रमे रने 
पर मेरे वेटे विगढ जार्यये ! 

क्या हमेशा फएरेवियों मौर मकारो से मेरा सावका होता रवा है ? 

गौर नहीं ठो दया ? सिर्फ फरेवी बौर मवकार नदी, बिठने खरे शरावियो 
ओर कवाविरयो कं बीच यापङ्ो उठना-वैट्ना प्ता है । वैते सोगो का चाय करै 
पर व्या मेरे लके विगढ़ नदो जयेगे ? 

जयनुन्दर बाहर कते ये- र क्या तम परमको भी ञ्छ वर्ह का खममती 
हो? 

--बौरमरीं तोकया? बाप व्या सममे ह्नि म आपको वह्ठ मता 
सममती हं? 

छयमुन्दर वाद्र पिर भी कमला कौ बात को इते दंग से तेतेये वौ 
ये- क्यों चहको के खाने ममे इस तद्द गली दे रौद ? 


५६ || शुम संयोग 


कमला फटी थी-ने कोई गाली नहीं दी 1 मापजो कुं ई, वही वता 
रदी हं । दस समय वे लढ्के छोटे है, सलिए कु नही समभे । लेकिन जव वे 
वहे गि, सव बुद्ध समभ; जागे ! उस समय माप उनको वया जवाव देंगे ? स्कूल 
भे उतको जो शरद पटठाया जयेगा, वे पगे 1 अच्छी-मच्छी बातें पदमे मीर 
सीखने) लेकिन यदे होकर, समभदार्‌ होकर देखेंगे कि जो कुं पडा दै भौर 
सीखा है, भाष उसके विपरीत ई | 

यह्‌ सुन कर जयमुन्दर वाव्रू कमला कौ वातौ को गम्भीरता से लते भे भौर 
कफटूते ये-सूल मे जो कुद पटैगे वह्‌ सो पदृगे दी, लेकिन तुमसे जो कु पदगो 
उसी फो ज्यादा सीदधेगे ! तुम्हारी दी वातो पर अधिक विप्वास करेगे | 

दस पर कमला कती थी --इसीलिए तो कहती हँ कि माप उन वच्वौ को 
कहीं वाहर किसी स्वूल मे भरती कर दीजिए । दाभिलिग में भी वदिगा स्कूल 
मौर देदरदरूनमे भी \ यहाँ रहने परर आपके वारे मे उनकी धारणा वदन्न 
जायेगी । 

फिर उसी के वाद जयनुन्दर वात्र अजय भीर्‌ विजयं को दा्जि्लिग के वोहिंग 
स्यूल में भरती कर भायेये। तभीसेवे वच्चे मा-वापसे दूर रहनेत्षगेये। 
वीच-वीच मे कमना जा कर उनको देख आती थी ! इसमें खर्च तो मधिक होता 
था, लेकिन उसकी कोई चिन्ता नहीं थी । जयसुन्दर वाव उम्‌ दिनों धुमांधार धन 
कमाने लगे ये । इसक्तिएु उप्त स्मय उनके लिए कलकत्ते के वाहुर जाना सम्भव 
नहीं या। जानि पर उन्हींफा नुकसान होता । लेकिन फायदा यही हुमा फि वह्‌ 
उपने वेटो से दूर होते गये । 

यह्‌ सव जयसूृन्दर वाद के प्रारम्भिक जीवन की वाते ह| 

उन दिनों जयसुर्द्र वान्रू कै जीवन मे सफलता की शुरभाव थी } व्यवाय 
से अच्छी गामदनी भी होने लगी थी ! ज्यो-ज्यों उनकी माय वदती जारी थी, 
अधिक से अधिक सपया कमाने का नणा भी वदता जारहाया। सपया कमाने 
कीलजोभी तस्कीव जो वताता था, जयसुन्दर वाब वही करते थे! अगर कोई 
फा था फि पसाव पीने पर्‌ र्प॒या भि्तेगा, तो वहु शराव पीने लगते ये ! अगर 
फो कहता था कि रपैट-कौट पहन कर्‌ साह्य यन जानि पर आमदनी वदेमी तौ 
पद्‌ घटौ फस्ते ये । कलकन्तं के न्यू मार्केट में जा कर नथी-तयी साहवी पोणाक का 
आाठर्‌ देते ये \ यानी, जव असी जररत्र पद्ती ची, जयमृन्दर वार वैसा कते ये \ 

व ५ किसी किसी से काम्‌ पदता या लौ जयसुन्दर वाच मपना उल्त्रु सीघा 

स्ने के सिए यहां खटुर पहन कर हौ जति थे । वेबल णुर-णुर मं नही, वह्‌ 
जिन्दगी भर यही करते ये । उनको ष्टुर काम स्पये से जुदा हुमा या 1 उन्दने 
सोचा था कि पूरी जिन्दगी दसी परह्‌ कट जायेगी । लेकिन एसा नहीं हुमा 1 


धम षयोग [ १७ 


वृदे भ पैव कर घययु्दर ब्र को ययावरु यापा मितौ ! द वषार 
वाधा निधिकान्व की ठरफ से भावी । निरिका् ष्ठो उन विर्‌ प्रेपानी ला 
करण वव मया 1 तकित वह तिशिकन्त से हार मानने को तैपार महा पे । गुस्से 
मनवरव पपं कंर उन्दने धन-दौसत् वीर ए्जव-बावरू धादि घो भष कमापा 
था, उत्ते जीवन कै वत्ति दिनी मे एक दना निरिकान्त घोौप्द कर दे, यह्‌ उरे 
लिए वरदाश्व के वार फो बात थो । निरिकन्त मे देसी रिम्मव षते ष्टो ष्पी 
थी कि उनको प्रविष्ठाके स्वर्ग-शिखर से ऽढाफर नीये मरको ग्दगो मे 
पटक दे 

इसलिए जयसुन्दर वाद ने सोचा था रि कमला फो घा फट सय धुष्रे पामां 
जाय! त्रिथिकन्द रै परत्र ने उनको श्ना दिदतिदर कृद दिवा था {ए दिष पोष 
केर किसी को वह सवे बताये बिना वह अपने फो हसक महुमूरा गरी पर्पारट 
यै । उन्होने घोचा था किं कमला कम से कम मेरे द फो शमम सेरी । भुगीवव 
कै समर कमला केम से कम धीरज केधाने के सिए दो-पार शब्द पटेगो । 

इनसान भाफ़ मी तो करना जानता है । जयसुन्दर बाद मान पै षि 
गलवं ढग से बहत रपया कमाया था । भआयकर विभाग षो साठ फा भूदा णना 
था। जोवन के सायकाल मे पुव कर षह स्वोकारक्रनेकोयद्ितःकटष 
मही था, जो धन कमाने कै तिए उन्होने नहीं वियाथा। ष्िदद निै 
की सम्पत्ति ददप कर उनको भिारिन वना करदधोक्ाया | विद्र वर्मन 
वेदो कौ शराब पिला कर वरवाद किया था मौर न्द्री गन्दा क््द त गाग 
सिषा कर खुद हद्प ली धौ 1 यह छव चाट बौर क न्न श्रः द्र 
निथिकल्व को पूवर पाथा । क 

कहना बादिएु एि जयमृुन्दर वार ने बो बहूव ण्टद्दः शव्द पा 
निशिकान् कौ सरपुर्‌ मदद धी । वहो धन भयमून्दर बदरू ने “द्ड दष्ट कन्न" 
से घणा या यौरद्िसी को पत्रा सीन चत्त पाया या। द ददन 
भी यह सव मही जानती थी 1 

कमलः यह्‌ बहौ जानती यौ कि कंते-कते पिकडम से जयमुन्दर यद्र ने ५ 
कसाया धा, लेकिन वह्‌ य्‌ घो जानती थौ कि जमुधुन्दर वाहू ने उसके तिए्‌ कवन 
स्पया चं भिया था । लेकिन उरे सिए कमला उनका जय भी हण नही 
सानदी थो \ कमला अपने पूजापाठ भं दिनरात स्वरव र्ट थो ! हेमिन उ 
सदने की पद कै लिए जयमुनदर याद ने हमारी षये सप मिमे भे ॥ उन सस्मुौ 
षो दाविठिम मे र फट पडाया धा । पक सस्फा सश्दप्ममापा बोर 
दजोनिवर्‌। स 
रग्रिन टन दको के सिए भयगु पातु गे मैते भौरषहौसे स्या , + 
श 
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था, उससे कमला को कोई मतलव नहीं था । उसके लिए तो उसका पुजापाठ ही 
सव कुदं था । उसके वाहर उसने कसी कु सोचने-समभने की कोशिश हीं 
की कमला को मानो जयसरन्दर वाव्र के सुख का हिस्सा लेना था भौर उसने 
लिया भी, लेकिन उनके दुख से उसे कोई मतलव नहीं या । 

जयमुन्दर वाव के दोनों लद़्के भी कुदं नदीं जानते थे । उनको किसी वातकी 
कमी नहीं थी भौर उसी सेवे सन्तुष्टये। हां, वड़े होकर वे यदी जानस्केैये 
किरा भर्‌ वाप अलग-मलग मकान मे रहते ई 

अजय जव कुद वड़ा हो गया था, उसने माँ से पूछा पा-सं, पिताजी मलग 
सकान में क्यों रहते ह ? 

दस पर कमन्ना ने कहा था-- तुम्हारे पिताजी के पास वहत काम रहता है, 
सलिए उनको इस घर भे आने का समयं नहीं भिवता । 

पिताजी के पास चाहे जितना कमह, लेकिन रातको तो उनको घर 
जता वाहिए । 

वेटे की वात॒ सून कर कमला ने कटा था--उनको मौका नहीं मिलता, इस- 
लिए नहीं आति । लेकिन उससे वया, वही तो तुम लोगों के पदने-लिखने भौर खने- 
पीने कासारं खर्च देते ह 1 यह्‌ मकानमीतोउन्दींकादहै! 

सजय ने कहा था-- लेकिन यह केसी वातत है ! मेरे जितने साथी ह, सवके 
माँ-वाप एक मकान म रहते हँ । भाप सोगों का यह्‌ कंसा विचित्र नियमहै्मां? 

कमला अपने वेट के सवाल करा जवाव सदसा न दे सकी थी ! फिर भी उसने 
फहा धा--यह सव ले कर तुम क्यो सोचते द्ये ? 

स पर अजय ते कहा था- नहीं म, म इसके वारे मे पिताजी से पूगा ! 

कमला ने दार कर कटा था- पूं सकेते हो । लेकिन यहं भी वता देती ह 
कि वह्‌ वडे व्यस्त रहते ह । एेसी वात पुद्छने पर ताराज हौ सक्ते ई ! 

अजय भौर विजय कुद दिनों की चुटी मे कलकत्ता मति थे भौर दयु खत होते 
ही फिर हास्टल लौट जाते भरे 1 

लेकिन उस दिन अजय अपनी वातत पर्‌ अदिग था । 

उस दिन रात को जयपुन्दर वान्नं वहत देर करके घर लौटेये। भये दिन 
वह्‌ उसी त्र्हदेर से घर लौटतेये, वयौकि णाम होने पर ही उनका भसली 
काम शुर होता था । तमाम वोगों से मिलना प्ता था । भाये दिन पार्टी रहती 
थी) यह्‌ सव काम दिनिमेकमहीदहौ षपता था) 

जयमुन्दर वाघरू के सौस्ते हौ उस रति नन्द ने कहा--साप्रसे मिलने के लिए 
एक धार पैटे हृए ह । । 

--कौन दै ? जवबुन्दर वार ने पृद्ा । 
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यह्‌ तरो वता नदी सक्ता 1 

जयमुन्दर वार वे कहा--प्रवा नहो, श्ठनी रात को कौन भिलने थाया } त्रुमे 
कहा वों नही कि वद्रू षरं नदी? फिरि मै रपरश्िीसे परिघवाभी 
नही। 

चन्द बोला-मैने कहा था। पिर भी उदनि कदाकिर्मे इ्वजार कर रहा 
ह! क्फठरमे के हए 

--क्यानाम दै उस वावूका? 

--यह तो नदीं पदा 1 

--मरे, यह तौ पूदना चाहिए कि कौत धाया है ! 

इवेना कह कर जयगुन्दर वादु नही क्के । वह्‌ सीये अपने कायलिय मे वते 
गये वद सनदी सन नाराज थे भौर आगन्तुक के सामने अपनी नारागेगो प्रकट 
भी करना चाहते ये । सेकिनि मफिष स्म मं पहु कर देखा कि गजय है । 

सजय कौ देखे हौ जयशुन्दर बाद्रु मानौ घकपका ये 1 

वोले- बरे, चुम टो ? घटे वयो दो गये, वैटो । व्या खबर दै ? कव भये ? 

--परसों भाया 1 

--परसो थये ! टीक-ठक होम ? पढाई केसो चलर्हीषै? दपयेको 
जर्श्वहै ? 

--जी भही । भाप तौ नियम से रपया भेजा करते ह । सपमे के सिए हमै 
जस भी भशुविधा बही है। 

फिर? 

मह्‌ धू कर॒ जयमुम्दर्‌ बाबर ने भजय फी तरफ देखा तो उन पर मानौ रदो 
प्रानी पड़ शया । वया कोई जल्ए्ठ नहे वो वेदा वापकरे पाघ्रनहौ भा सकता? 

अजम्‌ थोढी देर दुष रहा। 

जयसुन्दर वात्र बोले बोल नही ददे हो ? तुम्हारी मां वैषीरहँ ? 

टीकर) 

म्द कोई जरस्व पदी है ? 

जी) 

--बौलौ न, क्या बाहिर ? कुच कहोगे ठो ? नगर कच मी नहो कना है 
तो शये वथो ? इनी र को व्या कोई किष के धर भावा दै ? क्या तुम नदी 
जानते कि म हर चमय किना व्यस्व रवा हं ? क्या ठुम्हाये मां ने हमको यह 
सद नही ववाया ट देखते नही, चुम लोग नन्दन स्टीट मे र्ते ठौ बीर ¦ 
भी षहा जा नहीं परवा.“ 

हनी देर माद यजय ने खामोगी थोड़ी जोर कहा--षटी ठो द 
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--क्या कहने चये हौ ? 

---आप हमारे साय एक सकान मे वर्यो नहीं रहते 

--सच्छा ! यह पुखर्दैटो? 

यहु के्‌ कर जयपुन्दर वात्र ने वहाका समाया । 

उसके वाद वोले-वेदा, ममौ पुम वच्चे हौ । पहले वड़े हो जागो गौर उसके 
वाद यह्‌ सममत कि दुनिया क्या है, फिर सव कु तुम्हारी समक में मा जयेगा ! 
दस समय तुस दोनों सिफं मन लगा कर पदो-लिखो, चाकि लाधक वन सको रम 
जो इतना खटता ह, वह॒ इसीलिए । मेरे पिता जी मेरे लिए एके पैसा नहीं छोड 
सके थे ! इसलिए मृमः वडा कष्ट उठाना पडा था । इसी शहर मे मेसा ेखा सर्य 
वीता है, जद मयि दिन गमे भूखों रहना पडा ! उसके बाद पन्द्रह रूपये महीते पर 
एक नौकरी मिली ! एक माखादौ कौ कोठी में वही-खाता लिखता था ! वह्‌ नौकरी 
करते हुए णाम को सडक पर धूम्‌-धूम कर गसदछा वेचता था । पन्द्रह रुपये की 
तौकरी भौर गस की फेरी, दोन एक साय करत्रा रहा । उसके बाद उसी मारवाड़ी 
से, जिसके यदह तौकरी कस्वा था, स्पया उवार ले कर साड़ी-वोती येचने लगा । दस 
रह्‌ मे जगि वदना पड़ा या । यहु सव तुम तीं जानते, ठफिन तुम्दारी मां 
जानी है । भाज यह जो शोष एष्ड कम्पनी देख रहे हौ, इसके पीये खटने जीर 
पिसने का लम्बा इतिहास है 1 

तना कह कर जयसुन्दर वाब ने थोडा दम तिया । 

कणेयं वड़े आाणचर्यं से पित्ताजी के जीवन-संधपं की कष्टानो सुनता रहा । 

योय रुक कर जयसृन्दर वादू कटने लगे--मेरी वातं सुन कर शायद तु 
यडा गाश्च हौ रहा दै। वड़ा कष्ट उठा कर वड़ा वनाद! इसलिए मँ नहीं 
चाहता कि यने जैसा कष्ट उठाया हैः वैसा तुम दोनो भाद्यो यौर कुम्हार माँ कौ 
उखना पडे । तुर सीगों का भविष्य सुरक्षित करे के तिएु भाज भी मै इतना केष्ट 
उठा रहा हं । 

गजय बुद्ध कहने जा रदा था, लेकिन वाधा पदी । 

नन्द नै कमरे म भा कर कटा--मातिके, निरिकान्व वात्र मपि ह । 

--ठकदै। यहे मा 

निपिकान्त जाया तो जयनुन्दर वाव ने गजय कौ तरफ देख कर, कृटा-- वं 
तो तुमने सूने लिया यजय ? भेरी वातौ को याद रखना । भने मने जीवन भँ जो 
छ किथा ६, पट्‌ सव तुभ लोगों को सुखी रमे मे सिए । तुम दोनों भाई अयने 
जीवन भं सुव वे बनो, सुखौ रहो शौर दीषु हो, यही मेरौ कामना द ! उसके 
वाद म बु्टारी मां फे साय काशौ भें जा कर जीवन के मन्विम्‌ दिन विचारया । 
अच त्रो तुमने दे जिया कि गभे कितना काम करना द्वा है ! दिनि सर्‌ खटने फे 
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बेषदर्रको मी रुमे चैन नही भिववरा। अव य सेज्जन ये ह यौर इवमे 
व्यवघ्राय क सम्बन्ध में वाव कणां । 

चिर यय नहं वैष्र } 

वह ॐ कर वादर जाने सगा । 

जयमुन्दरे बेात्रू ने कदा--वहूत राच रो गयौ दै, श्ये धर लोटय? 

अज्य बोला--वेस मिल गयो तो उसो से चना वजा, नहीं तौ सियाकर 
व्रा! 

कदी सियामीनमिलावो? 

दत चला जाणा । 

यमुन्द वारु वोते--रतनी हर वैदलं क्यो षयोग 2 भेरे पा कर ६ै। 
मरा द्वाइवर पुम्दे घर षटवा देगा 1 

इठना कड फर जयमुन्दर व्र त दइर वेणीनात्त को वुलाते के लिए मेन्द से 
कट । वेणीसान्न याथा ठौ जयसृन्दर ब्र ने उमे वाकयक़ निर्दय दिया । 

अभय वेणीत्ताल के षाय वाटर न्किलता 





यह्‌ सवं मीन जाने कव को बाते ह । उखके वादं क्रिठना लम्बा मम वीठां । 

उने दिनो अनम गौर दिजयङ्ितितेदोःये। दाि्तिपमेद्टृकरष्ूसमे 
पदति थे । वहां कौ पड़ाई समाति कृ एक ने ढाव्टयी पटौ बौर ट्रे ने दईंजीनिपये । 
उसके वाद एक ममरीक्रा गया थौर दूषरा नौकरी ते कर मिडिल ईस्ट । पिर जय~ 
मन्द्र को वेटों को पटा का लं नहीं देना पड्ठा चा । दोनो बेटे गात्मनिर्मर 
हो गयेये। षे भी यच्छी षायकलेसेये। 

वेट को ठरफ से जयसृन्दर बाबर निश्िन्व हो जके ये । लेकिन कमला के घाप 
एक कान मे रना उनके सिए खम्मव न हौ सका था। 

खद धग कोई जयसृन्दर वावू से उनके चट वेटे बजय की परह्‌ यह खयात 
पू वैरे कि अप्व यव मौ कमता कं खाय एक मच्यन में यों नदीं र्ते, चो वद्‌ 
वया उत्तरर्दैगे ? 

अचानक वेणील्ाल् ने काद रेक दौ । 

करार स्क्ते ही अयमुन्दर वाह्र को चिन्ता का छार हृदा । 

वेणीलाल ने पृद्धा--कार गेरिजिमे करदं? 
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-हा। 

जयमुन्दर वाव कार से वाहृर निकले ! उसकै वाद वह धीरे-धीरे सीढ़ी तय 
करते हुए अपने मकान की ऊपरी मंजिल भे जाने लगे }. उस सभय श्री उनके कानों 
मे कमला की वा्वे गुज रही थी । कुद ही देर पहले कमला ने वह्‌ वाते कही थो । 

कमला के घर मेँ उस समय कीर्ठन हौ रहा था, जव जयसुन्दर वात्र व्हा गये 
ये 1 उस कीर्तन के पद भी उनके कानों में गज र्टेये। 

सचमुच, कमला को यह्‌ क्याहौ गयादहै ? उस्र कीर्तन में उसे वया रस भिला 
& ? जययुन्दर वाव्रू को उन दिनों की वात याद यायी जव कमला उनके प्रा नौकरी 
कै लिए मायी थी । उस समय वह्‌ कितनी छोटी थी । सच्च, वया उस्र रही होगी 
उसकी ? उसके वाद नौकरी केरते-करते एक दिन वहं जयसुन्दर वादरू की पत्ती बनं 
गयौ । 

नििकान्त के उस पत्र ने जयमुन्दर वाब्र को अतीत की गोर मडने के लिए 
मजवरूर कर दिया था । पता नही, किंस भक्षण से जयसुन्दर वात्र ने कमलासे 
शादीकीयी? 

अचानक नन्द का स्वर युन कर जयसृुन्दर वाब चक पडे । 

--वया है नन्द ? किसी ते टेलीफोन कियाया? 

---जी हा, एक घादमी ने टेलीफोन क्रिया था | 

--कौनया? 

नन्द वोला- चाम तो नहीं वत्ताया । 

--तयाक्टा ? 

--पूद्ाकिजापघरमेर्हुकि तहीं। 

--ूने नाम क्यो नही पचा ? 

--पूदा था, वेकिन उन्दने टेलीफोन रख दिया । 

जयसुन्दर बाचु अपने पलैट में चत्ते गये । वहृत दिनों मे वह उस पैट मे उसी 
परह्‌ अकेले रह रहे थे । वाहर्‌ की कितनी ही घटनां ने उन्दं विचलित किया घा 
गीर अन्दर की कितनी दी घटना्गों ने विगलित । लेकिन वह्‌ सव घटनाएं उन्दै 
विशेप याद नहीं थीं। उन्दं घ इतना ही यादथा कि जीवन के हानि-लाभ के 
योह-वाकौ से जो हासिल हुमा था, वह्‌ था सवया । वहू रूपया उन्दने कमाया 
या। 

जव जयमृन्दर्‌ वाब को याद माया कि मेरे पास वहु रुपया है, तभी उनको 
स्याल टला कि नििकान्त ने मौका सम कर ही मेरे नाम यह्‌ पव भेजा है । 

तमी बाहर से नन्द कौ वाज सुनाई पदी--मालिक, भाषका खाना तैयार 


द] 


1 4 


1.4 


अमटन्दः वादु > कटः नदीं रे न्द, यात्र खाना नही खरग) तूषखाचे। 

कमरे कौ द युम्य कर उनुन्दर वार तेद भये । 

क्या हौ जयूनदप्वन को वड़ा मच्छा्तमने सगाया॥ भेधेरे भे ठेक 
सोचने का मकाः निनडा ह 1 मलुप्य अ सकट मे होता है" समी शापद्‌ चट्‌ सीक 


सेबपनेकोदेवपठादै\ 


॥ 


क्वा जयनुन्दरवायु ददम्येयेतेकिन वह्‌ घो कमो इसे नदीये । कभी 
क्सो वाव दे उसे वतं नी नहीं ये ! उन्दरनि खोचा, बाहिर य्‌ तिरिकान्ति क्या 
कर्‌ क्रा दै ? बय दह्‌ धि को वर क्रे मुम पिसठार्‌ करायेगा ? सेनि 
षटूत या दै कि पनि = प्डटेमी ? मेने कमो कों काम सवूव र कर नही 
क| 

अयमुन्दर वातु तिर ॥ वत्तौ जलाने के लिए स्वि दाया । 





कमरे भ सोनी मर मयो 1 

पात खो कर अयटुनदर वद्ूनेकस्तेको जवसे वदप निदादा\ 
फिर उस प्व्रको पद्य 1 दन्ल्दारष्ा। कदी निशिकान्तकेनामतेन्र्डियौरने 
चोपषनदींन्ष्डि? 

लेक्रिन न । वयद्न्दर दद हिरिरन्द कौ धविावट को पचात दे । 

एक दार उवनुल्दर दद्‌ न्दम दःकाक्रि चष विद कौ तकर्‌ थाने चना 
जामे । यनि जा करवट ट्ख विद्र निनी दहै) यासीयेटोनसौण्के पाव 
जाऊं १ दिष्टो कमि फ > यर टग्‌ पट्चानवा हं । अच्दौ जान-मदवान 
मो दै। मनेक वार पिनो रं टन दर दृ & । वहे मिनार्‌ ह ! 

वमर्‌ ददी कनिम्नरनय्टर दश्वा क्रि क्या याप िरिकान्व दास॒ कौ 
चानराट 

दद ज्य वदादधगा {ण टना ठीक स्देगा, या "दी जानता ? 


चद अनुल्दट दद्र न टी वत्राना निष्चय करिया किम निरिकान्ठको 
अल्ट्रा 


न्िजन्टुन्दरदद पुन के दिष्टो कपिष्नर्‌ ये भन्‌ दी म्न सवासु-जवान्र 
क्ष 


यामन गिगिकान्त काक्या संदधे व्यावद्‌वोध पुष्ट कम्पनी का 
पदन? 


चीर, वैता कोट वा्दनद्‌ 1 ईदष श््यनी दा एकमत्र 
मातिति टै । द्वा ह, गद्‌ याद्रमी पु धमष श्ल बद्धा द| 

--तेत्रिल यदु ववण गतो क ज््ढ रा वप उको - 
जानते गि, वेकि यद्‌ गापो जन्ः । 
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--लो षक्ताटै कि उमे जानता हं! विज्नेस में रह करं तमाम लीग के 
सम्पक भे आना पडता दैः जिनमे से वहतो को याद नदीं रख पता । ही सक्तारः 
यह्‌ निधिकान्त उन्दी म से कोई हो 1 लेकिन उसकी हिम्मत्त तो देखिए 1 टेलीफोन 
नहीं किमा, सवे प लिखा } एकदम न्नैक एण्ड ह्वाइट भे पत्र 1 उसने जराशी 
नहीं सोचा कि यह्‌ पतर पुलिस को दिखा सक्ता हूं । 

--टीक दै आप यद्‌ पतर मेरे पास रहने दीजिए । 

जयसून्दर वात्र ने सोचा, सचश्रुच पुलिस भगर मुभे यह पतर मागि कर अपने 
पास स्ते, तो? तोम क्या करूणा ? फिर निशिकान्त अगर अपने को वचने 
के लिए मुभको भरा ले तौ ? निशिकान्तं जिघ स्वभाव का आदमी दै, वह्‌ सवे 
कुछ कर सकता है ! फिर मगर वह मेरा खून न करये तौ पुलिस के पास मेरी 
सारी पोल-पटरी सोल सकता दै । उससे मेरी कलई खुल जायेगी मीर बड़ी वदाम 
होगी ] ॥ 

न जाने वया-व्या सोचते रदे जयमुन्दर वाबरू 1 कलर घुल जानि का उन्हे वा 
उर्‌ था । फिर तो सवको पता चल जायेगा कि जयसुल्दर्‌ वाव की असलियत क्या 
दै । भक्त्रासें मे उनका कच्चा चिद्धा छेगा तो क्या नाम छिपा रह्‌ जयेगा ? फिर 


तौ उनकी वदनामी देश भर मे फैल जायेगी । सव उ्के कारनामीं को जन 
जायेगे । 


जयनुन्दर वाव को आनने वालो कौ कमी नहीं थी । कोई उनका मित्र थातो 
फोई प्रशंसक । लेकिन उनकी मसली सूरत को देख कर सभी लोग हसेगे 1 उनमें 
से फुछ लोग टेलीफोन करके पूरधेगे क्रि क्या माजरा है ? फिर जयस॒न्दर वावरू किस- 
किस का मुह वेद करते फिरेगे मौर किस-किघ की जवान योकंगे १ फिर तो भि 

, खोद कर केचुमा निकालने मे सापि निकल भायेमा 1 


तव वया होगा ! जयसुन्दर वात ते सोचा । 

जयसुन्द्र वार को रावेष्याम वात्र का किस्सा याद साया । 

राधेष्याम चात्रू जयसुन्दर वावू के हितचिन्तक ये ! उन्होने उत्तेक वार सपया 
दे कर जयतुन्दर वाव्‌ की मदद की थी । उन्हीं ने जयसुन्दर वाव को रातं रात भमीर्‌ 
वनने का राज वताया घा । लेकिन वही रयेष्याम्‌ वार धेमौतं सारे गये ये । उन्ही 
कीकौलीमें किसीने उनकी हत्या कर दी धी । वह्‌ मामला पुलिस के रिकार्ड मे 
दज हमा घा भीर वहत दिनों तके उसकी जांच-पड़ताल हरदं थी । 

स्िफं राधेष्याम वारु कौ इत्या नहीं को गयी यी, वल्कि उनकी तिजोरी से करद 
लाल स्पये मी गायव क्यिगये ये) उसके वाद उप्त मासते की वदटुत दिनों तक 
सवास मे च्चा हृद्‌ धो ! वहत से किस्से सामने भये ये । उत किस्सों को पट्‌ 
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कर देणमर कै लोग राधष्याम वादके गाम पर हते ये) पिर कोई नया सनसनीपेड 
साभा खमिन बनि पर राप्रष्याम वाद का मामला दव गया धा ! 

लक्रि मेरे मामले भं कया होगा ? जमुन्दर वारु सोचते रह 1 

निधिकान्स को वो ह्र वात का षठा है । जयमुन्दर बा कै जीवये कौ बहव 
स देषो घटनाएं निभिकान्द नानदा है, जो बौर कोई नदीं जागव 1 इनिए 
विशिकान्व चा वो जयभुन्दर ब का स्वना कर घश्वा है । 

उप्र बैरल वासौ घटना दव नििकान्व का भागमन हमा षा । मामूती काक 
टेल पराठीं देकर अघुन्दर वाद्रू ने हेजारो रया कमाया या 1 उसीके बाद 
निक्तिकान्तर बरात्रर बले खगा था | 

जयनुन्दर बादर ने इम ठर पटो दे-दे केर वो एण्ड कम्पनी, कौ भामदती 
दिन दूनी यौर रा चौगनी बायी थी । उन्होने हर माडद में ज मना कमाया 
धा, निशिकान्ठ ने उमे ते दिस्खा लिया या \ वह दिस्पा भ॑च खौ स्पपेपैलेकर 
कृमी-कभी दष हजार रुपये तक होत्रा था । 

एक दिने निशिकान्ठं ने बा कंर्‌ कंटा--छर, आज पिनि तीको घोष दी | 

मह्‌ सुन कृर जभेयुन्दर वार को बहा आश्वर्यं हा । उन्होने पु्ा--पह्‌ ष्या 
किया ? उनी यच्ी नौकर तुमने दो दौ ? 

निणिकान्त बोला---खाकं गच्दी नौकरी धी! गाठसौ स्पे कौनौकरोषो 
आप यच्छ नौकरी कह्‌ रदे ६ ? अगर म अपनी एनजीं विञनेख म लगा घो रोब 
बाठ सो रुपये कमा सकता ह } लेकिन एक वात है--बाप मेरो षहायलाकरेगे न ? 

भ क्या सहायता कषमा ? 

निथिकान्व्र ने कहा-- वह्‌ मै जापक वाद मे वठाश्ा । 

इसके काफी दिने वाद निधिकान्त बा धमका । 

योला--सर, यदो मच्छ सवर्‌ है \ दिषो क कानो कान शवर न हने पयि । 

पहने खवर लो वव्राथो । जयुन्दर बादर ने कदा} 

निधिकान्व ने यद्धी धीमी यावाज मे मनो पुसा कर रहा--एक पाख 
स्पये का एक म्रकान ये खस्ते मे किक र्हाहै1 सगे प 

जममुनदर वद्र बोले--कान कमै कों जरस नही दै 1 फिर मका त कन्‌ 
क्याक्ष्ा ? 

--यच्ा भुना कमथिगे, यौर कया करेगे ? 

--उ, मकान के लिए कविना देना पडेगा | 

निरिकान्त वो्ा--यदी सममः लीजिए कि भाठ-दस बार} 

बया कल हो ? टीकर माद है च ट ए साख सप दा यव कठ 

दघ हजार मे कौन पेमा ? किर दु वो नही ने खद्े † 
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निरिकान्त ने कटां ? उतना रुपंया ममे करा से भिलेगा ! 

फिर उस मकान के लिए चार-दछः दिन दौद्-धूप करनी पडी 1 

निशिकान्त नै जो कुं कषय था, सही था । वहु एक विधवा का मकान या । 
विचीलिये वकील को कुद लिलाना पड़ा । तिशिकरन्त ने सी कुं खाया । लेकिन 
जो कुद वचा, वह्‌ जयसुन्दर्‌ वरू कौ तिजौरौ मे मया} 


लेकिन वाद मे कैसे व्या हौ गया, यह्‌ जयमुन्द्र वातु भाज भी नदीं सम 
पाते । उन्दने इस पर्‌ बहुत सोचा, लेकिन कोई संगत कारण सम मे नहीं माया । 
उनको तना ही याद है कि एक दिन वहु विधवा उनके दपतर के सास्ते जा कर 
धाड-मार कर रोने लगी थी 1 उसका उस तरह रोना सुन कर लोग जट 'गये थे 1 ' 
रस्तेमे भीडकल्गगयीयथी। 


सवने उस विधवा वुदिया से पदधा या-क्या हुषा माई, क्यो रोरी हो ? 

लेकिन वहू देर तक जयसुन्दर वाच्रू को वह्‌ दुष्य नहीं देखना पड़ा था । 

वोस एण्ड कम्पनी के दरवान ने पासके थाने भे खवर कीथी भौर एक 
कास्टेविल बा कर उस वुदिया कोन जने कर्टाले गयाया) 


कलकत्े मे अगर किसी केपासरपया हौ तौ उसके लिए किसी का मकान 
हदप तेना को दुर्किल काम नहीं है । तमाम गिरी स्वे मकान मिट्टी के मोल 
चिकते रहते ६ । निशिकान्त वैते सको का पता गात्रा रहता था 1 एसे कितने 
` मकानों गौर जमीन-जायदाद का परता निशिकान्त देता था । गिसवी रते मकान 
` या जमीन-जायदाद को दु कर्‌ खरीद लिया जाता था ! वाद भे उसी सकान या 
जमीन-जायदाद को ठंचे दाम पर वेचा जाता था) जयसुन्दर वाव को यहु सव 


समाद्‌ निणिकान्त हो देता या । फिर जेयसुन्दर वाव्र उस सलाह्‌ के शूताविके काम 
कृरते थे गौर एपया देते थे। 


इस तरह जयसुल्दर वाब ने बहुत्र काया भा--लाखों रूपया कमाया था | 
निधिकान्त को उसमें से हिस्सा ज्र मिला धा, लेकिन वहु ऊट के मुह मे जीरा 
जैसा धा 


सवस भयानकं ओर हदय-विदारक घटना थी रघेष्यास वाद्र की हत्या । 
दूतो का युन चूसते-शरूसते निशिकान्त घन का प्यारा वन गया था | 

एक दिन भाधी रात कौ चोर कौ तरह निणिकान्त आ पहुचा । 

--वया चात है ? इतनी रत को? 

जयमुन्दर वा्रू उस समय धके-मारे सो गये ये 1 उनको जगाथा गया था | 


निशिकान्त पीने से तरवतर हो रहा था । उसको हालत देख कर्‌ जयमुन्द्र्‌ 
यात्र कौ वड़ा भाष्चर्यं हुमा या । 


पुम पपोष] ९५ 


वादो तरफ़ एफ निगद शस कए निगिरातत मे गृहा पा-~ पुष्पमेष 
अरूप एह गयी है } 

--स्वये को ? पिनि रपये की ? फिगसिए्‌ ष्य पषषमो? 

निशिकान्त बो्ा--पृलित फो देवा पटे । दिलहाष हो शद पे काण म 
जारेण | 

दो हजार र्पये दे कर षयनुन्दर्‌ मत ने निपिफान्त शरो (रदा (ा। 

निर्िकान्त मी रूपया मिलते टौ घा गमा ] 

लक्िन दूरे दिन सथेरे भदवार प्ते क्ष भधृन्दर पाम पौ { शुभो 
एधिश्याम वादु को हत्या फर्‌ ठनकी फोटीषूट घी ची । पुलि किती को निहता 
ने कद सकीयौी। गोच षलदरदीथी। 

यह्‌ सेवर पदृ कर जेयमुन्दर यद्रू का सनमगजाो प्प पेषे तप्र) 

फिर वोसरे दिन घवेरे भो दवार म रथिय यतर भो णा पधि 
श्वर तिक ! उस दवद मे था कि पृक्त वे रपिए्या अद्या दष्यण।९॥ 
निशिकान्त दा नामक एक व्यक्ति फो णरिराव्ार प्रिया ¢ । 

आज भी पाद दै कि वह शवरप्ते ्ी भयगृन्यर दृ पते 0८४८१ 
ये । उनकौ सह्‌ सोच करढरत्तयाधादिनिरिकान् कवरी प्य गाये पमष 
त पादे! 

श्रिर उवौ दिन जयमृन्दर वार क्का धोद कदयते गवै 

लिन भाने द पटने जयगृन्दर वद्र ने एकक विता चा दी भरि 
एक पलायेट फे नाम एक वठ टस दिया था।टषश््रर्जषीत द्विके का 
व्रारीखदामी शोथो 1 छगरकमी द्य ममम मं जयदृनदद वेरु ती श्रा 
जाना ष्वा सौ वद च द्दिकौपेगष्द प्राविश द्विश 
अगरदाल को ह्या हई वी, ट्छ दिन व ग्वे) न 

क्मायंट के नाम वेषा खत पव कर जधनृनदद वत्‌ कप वस्वः भवश्च । 

शावेऽ्याम भमरवान द्याद्रंट क कृयर उवयुष्दद दप (1 [41 
ये, स्वना कृ मी नदी टवा । वभव दा कद थद्‌ द्द दद्वार्यण् 4 


द्वदश ७ 
पदिन दवद ची दि शिन्यात प्रपद्‌ द्द (41, 


रि 11111. 
निव लिमिदान्व दष को गिितादन्चिि द व्यव ककः र ५ प 
11111111 1 ६66 ६ अन्दः 
नद । वन दयान वद पूषि श गदि वदन न 


६८ || गुम संयौग 


महीना मर वम्बई सें रने के वाद जयसुन्दर वात्र कलकन्ते लौट माये ये 1 
उनके लोटमे के वाद रायेष्याम वाव की हृत्या का मामला सुनवाई के लिए जदालत 
में प्ुचा धा। 

मूकदमे कौ सूनवाई के दौरान निशिकान्त पुलिस की हिरासत मेहीथा)उसे 
जमानत पर दछोदा नहीं गया था! उसके वाद उसे दस साल केदकी सजा 
मिली थी] 

सेकिन वही निषिकान्त दार कव जेल से ट कर माया, जयसुन्दर वादरू को 
इसका पत्रा नही था । ये दस साल कव वीत शये, जययुन्दर वात्र को स्याल हौ न 
था} फिर उन्दने मन हौ मन हिसाव लगा कर देखा कि हाँ, दस वरस वीत छक 
ह! फिर एठने दिनों वाद जेलसे द्टते ही निशिकान्त दास ने उनको प 
लिला था! 





वोस एण्ड कम्पनी का असि रोज जसे साद दस्त वजे खुलता या, उस दित 
. भी वैसे सदी समय पर्‌ खुला था। भफिप्रि कोई चास वड़ानही था। पिर भी 
` एकं ाफिस भें जो कुद होना चाहिए, वह्‌ सव कु था । मैनेजर, वल्क, टाद्पिद्ट 
ओर दरवान भादि समी कर्मचारी ये! वे सव कर्मचारी वीस वर्षो से वरहा काम 
कररहेये। 
हा, फुल मिला कर वीस वपं हुए पे । 
कम्पनी के मालिक ये जयसुन्दर वात्र । वह॒ भार्ये, चाहे न॒ जाये, दप्तर के 
काम्‌ में फक पड्ने वाला नहीं था । वहु जिस दिव अचानक चले आते ये, उस दिन 
घो चिष्टियां रहती थी, उन पर दस्तखत करते धे । फिर टादपिस्ट को वला कर 
फई चिद्धियो फे लिए डिवरेशन देते थे । 
उस दिन भी गाप्सि यति ही मेनेजर को रोज की सरट्‌ कुं पव भिले । 
वह्‌ एक-एक कर उन पो को उठा कर देखने लगे । पहला पत्र जवलपुर से जाया 
था गीर्‌ दूसरा मद्रास से । करई पत्र ये । मैनेजर सुशीवल वाद्रू हर प को खोल 
कर्‌ पटने लगे ! सभी पत्र पुरानी पारियों के ये । 
सचानक एक पत्र पर्‌ निगाह्‌ पडते ही सुशीतल वाव सुक गये । 
वह्‌ पत्र स्वयं मालिकं ने, यानी जयसुन्दर वात्र ने लिखा था । 
मृणौततल वात्र नै जल्दी-जल्दी लिफाफा फाडा ! चरचर की मावाज हुई 1 
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श्र पत्र निकाल कर दूशीठ वाग ने देषा कि इन्दी के नाम प्िरटर योषु 
यानी जयसुन्दर वात्र ने लिखा है । पता होटल सागर", पुर का ह 1 िस्टर वोऽ 
नेवहौसेपतरच्ादहै। 

सुशीतल बावरू ने जरा जोर से निरापद को बुलाया । 

निरापद टाइपि्ट था । 

सुशीतल बादर ने उसो से कृदा--अरे निरापद, वदे घाट्व पुर ण्ये ह 

निरपद टादप मशीन दौड कर मेनेजर घाहव के पाख मा ग्या 1 

कदा-बचानक पुरी क्यो चते गये ? 

सुशीतल वात्र वोते--क्यों गये, यह रम कैसे वतां ? चिर मे वड सहव 
जोकुथक्तिखारै, वही वता रहाहं 1 हर वारतो वह्‌ वत्रा कट जािर्ह 1 इर 
वार शायद वताने का मौका नदीं मिता 1 

फिर तो दपतर मरके लोग जान गये क्रि आज वदे घाठ्व, यानी मिस्टर वौः 
नहीं मेये । इसलिए याराम से धीरे-धौरे काम कदो । उन्दवाजी या हइष 
कटने की जरस्व नही है । दस-पांच मिनट फ देर होने पर माज परो दांटने वात्‌ 
मही है 1 इख खवर से दपर मे मानो शान्ति छा गयी । 

जि दिन वड़े साद्व नदी आप्त, उ दिन कसम्यनी के सौरो कौ वड़ा माराः 
मिला है 1 उख दिन सुरो वादरूकौ मी वड़ा चैत रद्वा है। क्सो के हुक 
को उामोल नहीं करनी पट्तो । 

यदे साह्वका पपु लेने षे वाद सुशीतल बादर ने दरवान कौ मावाः 
दौ-दुमोचन, एक कप चाय सायो, मेया] 

काम की जल्दी न रहने पर हर दप्वर में चाय का दौर गु दता है! 

जयसुन्दर्‌ वावरू द्‌ सव नदी जलने, एेसो बात नदीं पी 1 वह्‌ अच्छी ठर 
जानतेये कि कलकतेसे हटते हौ उनके दप्तर के सोग काम मेँ दिलाई करेगे 
लेकिन वद मौवोएककामयधा। 

रातत मर नीद नदी यायी यौ । जयनून्दर वाद्रु दखनिनद मी सोन सेये 
श्म नीद काक्या कुमूर चा? जिन्दगी मर उन्दने कैखा-वैसा मेला भेलनं 
पडा धा । कँसी-कंसी मूसीदत उठानी पडी थी । 

जिन दिनों जयमुन्दर्‌ वाव्रू कातीषाट के कालौ मन्दिरमे सोते ये, उन दिनं 
भीवदरात कोटीक सेखोनहींपतिये। बरखातके दिनोंमेंवतो कमी नही 
वयोकि पानो वरसते ही उक्तो वौदार ये नीद शु जाती थो । रातत भर एक मिनट 
मौसोनरीं पतेये। 

अव निश्रिकान्ठ के कारण जयमुन्दर ब्रू सोनी रद पे । सचपरुचं घः 
निशिङान्त मी एक सार्वं या 1 उसके िए जयमुन्दर दा ने द्या नही क्रिय 
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धा, लेकिन उसी ने उनको कितना कष्ट दिया ! यदि शुरू से हिषाव क्यिजायतो 
पत्रा चलेगा किं कई वर्ष मे उसने अयसृन्दर वाद से एकं लाख से मधिकं रुपया 
लियाथा) उसनेभाकर जव भी हाथ कलाया, जयभुन्दर वादने कद्यन कुद 
दिया । कभी उसको खाली ह्य नहीं चौटाया | 
लेकिन सुशीतल वाघ्रू ने कितनी वार्‌ जयसुन्दर्‌ वात्र से कहु है--गाप उस 
मिथिकान्व को ज्यादा सह्‌ न लगाए सर, वह आदमी ठीक नहीं है । 
इस पर जयसुन्दर वाद ने षूद है--तुम्दं कैसे पता चला, सुशीतल ? 
किसी का चेहरा देख कर मँ वता कवा हँ ! सुशीतल ने कहा है \ 
--फिर यह्‌ वतामो किम कैसा बादमीहूं? 
सुशीतल वादने कहा है-मे जापका तमक लाताहँसर! मतो मापका 
गुण ही गामा } भेरी वातत रहते दीजिए 
मालिक फे चरे मेँ कभी नौकर को भपने मन मे वरी धारणा नहीं वना तेनी 
चाहिए ! सुशीतल वाव वरह कितने दिनो से जयघुन्दर वाद्रू के भाक्सिभे काम 
कृररहै ये, वे लोग वयो उनकी निन्दा करेगे ? यदि बुराई करनी भीरौ तो पीठ 
पी करेगे 1 सासने कमी नहीं । सासने घमी जयसुन्दर्‌ वात्र कौ तारीफ करेगे । 
लेकिन वे लोग तिणिकान्त को सही पहुचात सके थे । 
स॒पीतल वाबू ने मौर मी कहा था--देख सीजियेगा, वह्‌ कभी न कमी पको 
चक्कर मे डलेगा । 
अन्त तक्‌ सुशीतल वारु .कौ वावं ही सदी निकली \ इसलिए उस दितं जय- 
सुन्दर वार घूवे सवेरे ही घर से निकल पड़े थे ! नन्द नै उतको देख लिया या 
मीर पूया यानीं तू किसी से कुछ मत कट्ना | 
--मगर्‌ कोई पू तो क्या कटमा ? 
. मगर कोई तुमसे भेरे वरिम पूवा दैतो वता देनाकि समे कुच नहीं 
मादूम । 
उस समय दिन को रोशनी भी ठीक से नहीं निकली यी ! कलकत्ता शहर का 
रूप अयसुन्दर वा ने वृत्त दनय से नहँ देवा था ! पहले जव उनके सोने कौ 
जगद्‌ नदीं थो, खनि का ठिकाना नहीं था, तव उन्होने श्र का वह्‌ रूप अनेकं 
यार देखा धा । 
जयमुल्दर वाघरू निशकिन्तर के मकान का पत्रा भी ठीक से तहं जानतते ये 1 
फिरवह्‌थीभोत्तो वहठ दिन पटले कौ वात ¦ उन दिनों वह्‌ मनेक वार मपनी 
कार्‌ से निशिकान्तं को उप्तके घर के प्रास द्योड गये ये ! फिर वह्‌ अभी तकं उसी 
सकानते दै या नही, इसका मी क्या ठिकान्य है 1 जयषन्दर वाव ते सोचा 1 
निरिकान्त के जल जाने के वाद शायद उसके घरालो ने वहु मकान बदल 
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दिया होगा { जययुन्दर बाबू. शोचते रटे । निशिकान्त के घर में कौन-कौन है, 
जययुन्दर वावु, यह्‌ भी नही जानते ये । बह उठने दिनो खक निशिकान्त के सम्पवं 
भे रटे, लेकिन फभौ उन्हनि यह सब जानने को कोशिश नदी कौ । उसकी बरत 
भी नही पड़ी थौ । निशिकान्त से उनका स्पये का सम्बन्ध था । निशिकान्त उनको 
स्प्यालाकरदेता या ओर वह्‌ उको उसका दिस्पादेतेये! दिस्सादेकरही 
वह पुरस पा जति ये । 

जहां किसी से किसी का सम्बन्ध पये का होता है, वहाँ प्राणो के सम्बन्ध का 
सवाल ह नही उठता ! क्रिस कम्पनी का सालिक व्या मपने हुर कर्मचारी के धर्‌ 
का पका राद रष्वा ह ? वह्‌ वो विं उसी कर्मचारी के घर का पता जानतः है, 
जिससे उका व्यक्तिगत स्वार्थं जुदा होवा है । 

निशिकान्त तो जयमुन्दर वाब्रू कौ कम्पनी का कर्मचारी भौ नही था । दसतिए 
निशिकान्ते का पता जानने का सवाल मी गही उष्ठा था फिर भी उस षमय ज्य 
सुन्दर वारु उका मक्रान दढन निकल पडे ये, वर्योकि उनका व्यक्तिगत स्वार्थं था । 

जयमुन्दर वात्र ने पहले ही एक दैवसी कर सी यो । एक जगह्‌ षच कर्‌ 
उन्होनि टेवसीवाति से कहा- सको ! सको ! 

चह जगह जयसृन्दर वावरू को जानो-पहचानी लगी 1 बहूव दिन उसी सद्क के 
ओोड़ पर उन्दने जपन कार से निगिकान्त को छीडा था । उसी जगह घडेष्टोकर 
उनको नमस्कार करने के वाद निरशिकान्त अपने धर की तरफ चला गया चा 1 

दवी से उततर कर सामने एक आदमी को देखा तो जयगुन्दर वात्र ने उससे 
पूचा--भेया, निरिकान्त नास का को$ भादमी यहाँ रहता है ? 

--निरिकान्त दाउ ? 

गृह्‌ कहु कर वह्‌ आदमी जयमुन्दर्‌ वावरू की तरफ देखत रा । उसके वाद 
उसने पृद्या--माप कहाँते षारैर्ह? 

जयमुन्दर वादू को यह्‌ सवाल यच्छा नही लगा । फिर भी उन्होने सनका 
गुस्छा मन मे दवा करः षटा-र्याम वाजारसे 1 

शस उत्तर से भी उष आदमी को सन्तोप नही हभा । 

उसने फिर पूद्या--कितने दिनो से उकतसे अपकी मरूलाकात नदी हई ? 

जयमुल्दर वाव ने कठा--करई साल दौग्ये हि ? 

यह्‌ सुन कर उस्र बादमी ने कहा--अच्या ! इसीलिए । वह तो जेल काट 

रहए है } आपको पठान होगा । 

--जेल काट रहा दहै? व्याक्रिया था उसने ? 

उस दमो ने कहा- वहे बाजार के एक मारवादी कौ हत्या के मारोपमें 
पकट्य गया था । फांसी हो जाती, सेकरिन पृलिख छौ बहुत वैसा खिला कर वच या 1 
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-- पुलिस को वैसा लिला कर ? कितना खिलाना पडा ? 

--यट्‌ दव वाहूर का मादमी कैसे जान सकता है ? लेकिन सुनते मे जाया कि 
लिन्दमी भर कौ पूरी कमाई पुस्त को जेव मे गयी है । एक कहावत है न, चौरी 
छा धन मौवी में जाय! 

वद्‌ सादमी पनी वातो से रिक भी सगा ! णायद निशिकान्त के तारे मे वह्‌ 
वहत बुः जानता दै । माखिर एक ही महत्ते का है न । जयसुल्दर वाघ्रु ने सोचा | 

फिर भी उस दमी को एक वाव की जानकारी नहीं थी कि निशिकान्त जल 
से द्रूटाद | 

जयमुन्दर्‌ वादु ने पूद्धा--इस समय निशिकीन्त के घरमे कौन-कौन है ? 

उस आदमी ने कहा--यद्‌ ठौ नी जानता । आप स्वयं ज केर पता कर लें । 

जयसुन्दर्‌ वाब ने किराया दे कर टैवसी चोड दी } उसके वाद वह पैदल उस 
कान की तरफ गये । 

वहत ¶ राना भकान था । दीनार पर जगह-जगह पलस्तर उखड्‌ चुका था । 
हुतं दिनों से उस सकान की न मरम्मत हई थी भौर न्‌ सपेदी ! बाहर दरवाजे मे 
ताला नहीं लगा था, इसरिए समभ मे जाया कि अंदर जल्र कोई है । 

जयसुन्दर वाव चाहुर वाति दरवाजे की कंडी खटखटाने लगे । 

वह देर कटी खरखटनि के वाद भन्दर से फिंसी पुरुप कौ आवाज सनाई पड़ी 
पौन? ह 

गयसुन्दर वाद ने बाहर से पूदा-निगिकान्त दास ह ? 

--न्ी । 

विचित्रपर्व् स्वरया! लेकिन किसी ने दरवाजा सोलते का नाम नहीं 
लिया 1 सानो अन्दर से "दी" कष्‌ देना ही उसके लिए काफी था । 

जयसुन्दर वरू ने फिर केहा--जरा दरवाजा खोलिए न । 

न्द्र्‌ पत जवाव म्राया--वतरादए, कया कहना है ? 

जममृन्दर यान पृदधा--निषिकान्त दास घर पर नहीं ह तो कहां गये ह ? 

परी 

-पुरी ? 

जयुर्यन्द्‌ वप्र घट 
द छोय सरा जवाव पाकर सन्तोप न कर्‌ सके । उन्दनि पूछा 
पटू दिन हौ भये । 

क्व लोरेगे ? 

न्दर ने उयाव जाया- यह्‌ तो वता कर नहीं गये । 

-- भप पमन ह ? गाप निपिकान्त वाव केकौनरह 
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--यद यव जान कर भाप वया करते ? 

वा करै के ढंग परर षयमुन्दर वाद्‌ विढ्‌ गये ! उनटनि सोचा तिः घव षह 
पृ्धा जाव करि निशिकान्व क्व जे्से टा है ? 

लेन नही, यह पद्ये कौ वूरव नहीं दै । एषा वालं करने प्रर उवाद दमे 
वाला विग जायेगा । इसप् मेरा काम विड्‌ षायेगा । एरतिए्‌ भीठा वोल कर्‌ 
सारौ जानकारी सेनी दोग } जयगन्दर्‌ बादर ने सोचा । फिर उन्दने पूधा-षार 
नारजक्योहोरैर्है? दसाजा खोविएन! 

अन्दर से उ वादमी वे कां दरवान गीं छोतूगा ! यापक मौ शु 
कलना हौ, फटे । 

जयसून्दर वाव वोने-वापर तो गजव कर र्दे है} भाप वाहरभवेगे ठौ ष्मा 
म भापकौ छठा जाङगा ? भेरा नाम है जयबुन्दर वो । मँ वौ एष्ड कम्पनी फा 
मालिक हं । कल नििकान्व वार ने गभे एक प्रतर मेजाया। वटी पवषाक्रर्मे 
मिलने धाया हं । निरिकन्त बादर ने श्रमे कत पव लिखा बीर वीन्‌-चार दिन प्त 
वह्‌ पुरीभी चने ग्ये, यदव्य पक्ता? 

अब उप्र घादमी ने दरवाजा घोवा । 

जययुन्दर वात्र जव उद आदमी को टोक से देख स॒ 1 

धये या । चिर कै वाल दिचड़ीये1 एकर्दावनहीधा। पाननेसेर्दाव 
कानि पट्‌ छ्ुके ये । 

जययुन्द वा न परा--थापर नििकान्त बद्र फे कौन? 

ख भादमौ ने शहा- म उनका कोई घी हूं । म उनकं फाम-काज कौ दे 
मात्र करता है ॥ 

--निरिकान्त वाद्‌ कौ फँमिसी कहां है ? उनकी पटी गोर वाल-वच्वे षहौ 
ह? वया वेष्ट मकान नहीं ददते? 

छख वादी मै फटा-वावरूजी का कदी कोई नही है । 

लययुन्दर वाय न पद्दा-जापक़ो टीकचचेषवादहै न करि निरिकान्त बाबु पु 
गये? 

उच जादमी नै क्दा-मरुमकीतरो यहो वव्राकदगयेरहै। 

--वया वद्‌ पुरी फा पवा दे गये ह ? यानी, वदां किख क्ेटल मे व्दरं ह! एथ 
पताह? 

उख आदमी ने घिर हिला दिया । थानी, उको थद्‌ खव मानूम नौ था । 

जयसुन्दर वात्र वमक गवे ङि यच आदमी से भौर कोई जनकाय नदीं मित 
सकती 

पिर यदा खे हय कर समय नष्ट के से फायदा ‡ षययुन्दर वावृ ने सोवा । 


£ 
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च्छः वाद बट्‌ वहं सदी रकं ! चहं वहारे चल करखड़कप्र्‌ याग्ये। उसी 
मय वहू ते एक देक्छी जास्छ धी । उसी को दुल कर वह्‌ उदम चैट गये 1 


ि [1 


पुरी में श्टोध्त खागर का वदा नाम दहै) 

"ोच्द खाकर भरं जो भी चृहस्वा है, उसके मानिक के मादर-चकत्तार से प्रसन्न 
हे जावा है । वहां जैन ववा खायेगा, उसके लिए उसको सोचना नहीं पडता । 
लोटत के सोय ही णा कर पदे ई--मच्ती का भोल चायेगै वा सष का सालन ? 
हमरे य हर वरद की इंछजामर है 1 गगर शाकाहारी मोजन करना चेमे ठो 
वहु मी मिलनं उाविगा । 

चख दिन सवेरे वादी दन सजो युती जायी धी, उसमे मी ज्व सोगौने कटी 
घव पद्या धा) 

-मद्यली का कोल सौर माद्र खामी । उख युक्तीनेक्टाया) 

~ दोपट्र म चंच के घाय दही गौर रात को ठितरमेंदूघलेगीत? 

---द सकते ३} 

दयन्‌ देना चाहं चे एडिस मी से सक्ती ह 1 ऊषी सपरकौ इन्या 1 

स्च युवती ने कटा-ठक दै) दुव के वदते दुग दे सक्ते ह । 

-जौदां। दही दौणा) इष समय व्रेकफास्ट में व्या चेगी? रसमगृत्ताः 
गृत्नादयाप्रुन खीर चाय भेज ? 

--भेजे \ 

नुम््ता कर यद्‌ कटे दिना कोई चारा चहं था । 

होट यात्रे से जान दुहा कर उ युवती को म्यन्यै चैन मिला 

लेकिन धो दर वाद वह सादमी फिर जाया ! सम्या स्रा रजिस्टर सौर कलम्‌ 
ते कर्‌ सामा 1 उस युतौ के छामने वह्‌ रजिस्टर रते हए च्च आदमी ने कषा-- 
द्रपा कखे याप यहां ठंपना नार तिदे] 

लिद्ने के किष फ्रेम उठा कर वह्‌ युवती 
विखा--वरप्‌ चौयरी 1 

--कट्‌ च यायी? 

-- फलक मे! 

~पर वहु नौ यहां लिख दीजिए! 


स्फ गयो । फिर उसनै जत्दी-उल्दी 
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यत्णा ने वदे मो निष्ठ दिया । उड वाद उने एक पना दिखा कर घा 
--यहां व्या तिदो ? 

-- वदां लिखि कि याप कने द्विन पुरी मं र्द्ना चाद्वौ ई! 

वक्णा बोनी--उका वी अमी से कोई ठीक नदीं है । चारदिन भो द्द क्तौ 
ह मौर यच्छा सगा तो पनरह दिन मी। 

होटल वाने ने कटा--श्िर वदां कुद लिने कौ जरुख नहं है । वाद भं जव 
जनि सर्गी, तमी लि देने से काम चत्त जायेगा । दिर दख कावम मे तिदिर्‌ कि 
करिषितिएपृरीवायीटहै। 

कठ निए परी यायो ! धरमन के लिए, बीर क्या ? 

खद आादमो ने कदा-फिर वदं वदी चिव दोजिए्‌ 1 

वर्णा ने वटो तिषा 1 

तिष्ठन (ररा हीते हौ उख भादमी ने कलमे आौर रजिस्टर ले पिया । 

फिर पुदटा--मापरका बरकष्नस्ट ठो इसी कमरे मे लाञगा ? 

-जीहां। 

वश्णाने ज्यो कठा, धह बादमी वाद्र चता गया । वष्णा जरा वङगेने भे सदना 
चाही धौ, तेन वैषा नही कषे सकरा। वह्‌ उव से थायी थौ, हौटरवान्ना स्पे प्र 
शान करने लमा पा--वादर-खत्कार्‌ के नाम पर या बप्रचाणितराएु पूरी कले 
के ननिए्‌। 

रावे भरट में वदी तकलीफ हृईथी। एक मिनटमौवस्णासो नसी 
धौ। स्रदरके पास दोठलदटोने के कारण स॒मृद्र-गर्थन सुनाई पहरा था। लेन 
अचानक वर्णा को न जानि वैखा सन्देह हा । यद्‌ समुदरक्ा म्जनदै या मेरे दिव 
धट्कने कौ भावाज्‌ ? वदणा नै सोचा । एक-दो वार उत सगाङ्कि वह्‌ बावात्र 
क्षरे वकशषमेसेबार्ी द । हेश्रिनदित्त कौ घडक्न वेया कान चे मनाई प्छ दै? 

फिर एकाएक उख आदमी के वे ह वर्णा चौक पड़ी । च्छेदाय गौरे 
मिराई को प्तट यौद पानी का गिता धा। उएीके पा चायक्राक्परषाया। 
वद खव टेविल पर रश्च कर बह आदमी जाने सगा 1 १ 

यषणाने र्ये रोड 1 

कदा-जरा रक जाइए । मे घाते हूं । बाप यद्‌ खव तेठे चाय । वाद 
वार मापो कष्ट कफे यहां बनि कौ बद्स नदीं है । 

ख यादमी ने व्ठा-नदा-नदी, कष्ट क्सि वाव का वहन ओ, यदी वोमेय 
कामद । सापलोर्गो की छवा करा मेौ दपर दै1 

श्रिमो वर्णा ने मटपट मिटा्या खा कृर्‌ पानी पी निया । चके वाद 
ङ्घने ठो चाय भु म उव सौ । त्व वदं मानो उद्र रय मिना । 
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कहा--जादए 1 यव हौ माने की जलत तरीं ह) नहाने के वाद थोढ़ी 
दैरसोलुमी) 

---दोपहर का भजन कव करेगी ? 

धरुणा बोली ~- यही सदे वार्‌ या एक वजे । उसके पहले नहीं । 

प्लेट जीर वप ट पर रख कर्‌ उस बादमी नै टै उठा ली भौर कमरे फै बाहर 
ला गया । 

जाति खमय उसने फटा--भगर किसी चीज कौ जरूरत पडे तो यु चुलादयेगा, 
वहन जी ! भेरा नाम द किकर ! याद रहेगा न ? 

वरणा योती--ठोक द ! जव साप जायं ! । 

-- वस, मेरा लाम याद रखे किंकरः वुलाते ही मँ गा जागा ! गच्छा चला । 

उसे जति ही वरुणा ने दरवाजा वेद कर लिया । 





श्ोदल सागरः दुमेजिले मकान मे है । सदी ज्यादा चौद वही, वकि ऊँवी- 
ऊेची ६ । लेकिन वार-वार उपर-तीचे करते-करते छिकर फ मादत पड़ गयी है । 
हदल फा आप्र नीचे दै 1 वदी हिाव कौ कित्वे लिए मैनेजर यैे रहते द । 
उसी फपरे भे चीनी का वोरा, दाल का वोरा गौर चाव कृं योश रखा रहता 
द! सभी फीमत्ती सामान मैनेजर गपने कमरे में रखते ई! दसस चोरीहीतेका 
गय नहीं श्दता । जयं जरस पडती है, रसोया आ कर उनके सासने वावत, दाल 
यातेलनषिकर ते जाताहै। 

भतत भ "होटल सागर" फँ नेजर ही सालिक ह । प्रोप्रादटर-कम-मैनेजर्‌ 1 
पादे करर्सनेजर स्खनेसे दोट्ल का काम नहीं चलता । इसस्िए मैनेजर का 
कापर परेखर्‌ घात्रू स्वयं करते ह । 

किकर फ दिखाई पद्ते ह शेखर वाब ने उसे घुलाया--षयों रे, वार्‌ नेवर्‌ 
स्मरसे सप्ति दे भाया? 

--जी ह 1 फिकर वोता ! 

शेखर वावरू ते एक मिताव मंन जाने व्या लिष्ठ लिया ! हर कमरे में फौत 
वयालास्दादै'फवखा ररह फौनक्वयार्टाटै, यह्‌ सत्र युद क्ेखर्‌ वाच 
किते रहते है 1 ष हिसाव के वट पादह मौर पृष्किल से उनके हिव भं 
फमो गलतो होती है । 
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वव दिन पहन यपना स्वास्य सुधास नेर वात्र एुो बाये पे । यहां मा 
कर्‌ उनका गल्या ठीक दो गपाथा! उसके दाद जव ह पर सोट गयैपे, एव 
फिर बह गया शुरू रौ गमा या । दिर वद्‌ अव मी पुरी भये, उनका गस्य दीक 
हमा मौर धर लौटे दो वह रोगो गया। कई वार देखा होते के वार उन्दनि 
तमङ्गियाङि स्व घट नही चौदटुंय! 

फिट रर वात्र षस टल में स्यायो पसे रदं गये । उसके याद जव द 
होटल के विकने की वात वती, उन्होने इसे ङ्स वांध कर घरीद निमा । तवसे 
इ होटल कौ दिन पर दिन उन्नति होतो गयो । वाद भं चेखर वाव नेदोरसको 
वहा किमा सौर कृं नये केमरे वनवये । कई कमरों को वड़ा यच्धा बनवाया गया। 
उनगीं यहै-वद्रे भोग बा कट वदरते ह । उन कम्य श क्रिया कुद अधिक है। 
लेकिन बडे लोगों के ष्टे के लिए्‌मीतो कोई जगद्‌ होनी चाहिए । गगर वैषी 
जगहनषहोतीवेतोगकहां बदरो ? 

गरमी के दिनो में होटल सागर के खम कमरे भरे रहते ह 1 कमो-कमो 
होटल लात्ी भी ही जवा है । सेक्रिन सदेरे जव पुरी एक्पप्रे स्टेशन पर पटुवती 
है, घव सभी होट के एजेष्टौ के खा “होल घाभर' का एवेद मौ वेबर्‌ 
परकडने के लिए स्टेशन षदटैवतरा है ! “होरक्त सागर" के एद का नाम्‌ दै गुयेश्वर । 

शेखर वार गुणेश्वर फो धे हए हैदविल्न यमा देते है । प्तेदफाने पर पुय 
एक्सरे क याने फे यादे जब वैर जर उने सगते है, गुणेरवर सवको एक-एक हिद 
चिल देता है 1 उस के साय वदं कहठा जात्रा है- घर, एक वार दमाय 'दोरस 
सागर भी दरार करके देखें । हवा थौर रोगनी कौ कमी नदी दै । एकदम समद्र धर 
है) पया एक वार जरूर दई करं । चार्ज मौ मादरेटषहै 1 

धरुणा चौधरी भी जव पृस स्टेशन कै प्तैटफामं पर देन ते उवछे धौ, गुणेषवर्‌ 
मै उसे भी हैडवरिल दिया था । वषूणा के खाय एक्‌ ज्जन मीये । 

उ सज्जन से वर्णा चौरी ने शृदधा पा होर सागरः मे द्दष्टं ? 

--स्दयौ । उप सन्जनने कटा धा । 

-गीरसमपः? 

उस घज्जन ने कटा था--मेरे लिए बयो प्रणान ोरीष्टो ? दुम श्दौदल 
घागर मँ जमो, मै कटी भौर बदर अजया । वाद मेँ दग्दारे ्ेदल मे जाक 
पुमसे मिल सुगा । 

तना कद कट वह्‌ सज्जन अपना सामान तिये दूषी रफ चलने गै ये । 


5 || शुभ संयोग 





शेखर वावू शायद ही कमी आराम करते दै । उनको नीद भी मानो वहतत कम 
आती है । वीस वपं पहले पता नहीं कव उन्दने यह होटल श्वरीदा था भौर तव 
से चावल-दाल-तेल-चीनी रखने के उसी कमरे में रहते मा रहै ह 1 वहीं वैठे-वेठे 
वह्‌ रुपये-प॑ते फा हिसाव भी करते हं । ये कई वर्प उन्होने उसी चछोटे से कमरे मे 
चिता दिपे। क्व रात हृई मौर कव दिन हुमा, उनको सानो प्रतामीन चल 
पाया । वह्‌ सिर्फ रतना ही जान सके करि उतके पास वहत रुपयाहौ गया है। 
रुपये का पहाड़ लग गया है । 

इसके अलावा शेखर वाद्रू यह्‌ भी जान सके किं कैसे-कैसे लोग कैसे-कैसे मक- 
सद से जिन्दगी विता रहे ई । कोई समद्र देखने गाया, लेकिन वटे भर के लिए भी 
उसने समद नदीं देखा बौर कमरे का दरवाजा वेद कर सारा समय वौतल पर 
वोतल णाव पीने मे वित्ता दिया । कोई अपनी पत्नी के साथ गाया \ प्रतिदिन 
उने सपत्नीक जगच्चाथ संदिर के दर्शन भ ही सुबहु, णाम मौर रात का अधिकांश 
समय विता दिया | प्रभी-तरमिक्रा कौ जोदी भी मायी । पति-पत्नी के रूप मे यहाँ 
एकान्त भँ तीन दिन विता कर चौथे दिन वे कलकत्ते लौट गये । इससे शेखर वाद 
को कोई नुकसान नही, व्क फायदा हुमा है 1 दस तरह हजारो लोग आये जीर 
उनके ्टौटल सागरः मँ ठहरे । उनमें शायद ही कोई शेखर वात्र को याद दै । 

उस दिन शेखर वाद ने देखा कि एक अपरचित्त व्यक्ति उनके होटल मे भाया । 

शेखर वारु ने पदधा - किसको चाहते ई ? 

उस व्यक्ति ने कहा - पके टौटल मे वरणा चौधरी आयी हुई ह । वह कि 
नवरेह? 

खाता देख कर. शेवर वाव वोले--वारह्‌ तवर कमरे भें देखिए । दूसरी भंजिल 
भेदै) 

चर प फर्‌ व्यक्ति दूसरी मंजिल मे चला गया । 

शेखर वार ने फिर हिसाव की वही मे मन लगाया । 

होट का फम्‌ कच्चे मालका धंधा 1 निगाह चरकी कि चौरी हद । इसी 
चोरी म वचने के लिए शेखर वाद्रू रात-दिन चावल-दाल-चीनी के वोरे मौर तेल- 
धी कै कनस्तर गगोरते रहते ह । 

दिन निकलने से पदते ही गेखर वाव को काम मे छुट जाना पहता है । सत 
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तीन कये वहच्ठ यत! य्व उमये वाद जिनी नीद नाये, वर्वर प्र पदे 
रहना सम्भव नदो है । दोटल के खमो वोदरसोक्र टय्ये न ट्ठे चाय म्ये । 
रपोश्या चौनौ बौर चाय क्तौ पतो गने यपिर 1 शेखर वाब्‌ बत हापस बोनी 
बोर चाय कौ पत्ती निकरानि कर देते ह । वाक्त चोन शा दाम रितना वदृ गपा 
है, चाय का रेट बद़ाये विना काम नदीं चनवरा । 
उ्के वाद गुधेत्वर्‌ क वुतराना पहृका है । गुभस्वर करो वुनति ए शेखर या 
कदे हयः गु्ेव्वर, उठ जा} उठजा} चारवब ग्ये है 1 स्टेदन जाना है ॥ 
जल्दी वैयारदहौले! 
गुधेक्वर्‌ फटपट विस्वर से उठ कर चाय पाने के निर्‌ रघो्र को वर 
बाव्राहै। 
इर भेर वाद्‌, जर्दो मचत रते है--अव तु चाय पाने षी जरू नहीं 
दै1 रपेम चायभौचतेना। यं ले, वैषा रख । 
दो-दो कपरे खानी 1 इते बट्ठ नृक्षानो षा दै! सेब वीप्र-पोग्र 
रषये के चापी रुपये का नुकखान मामूनी वाव नदी है 1 वाज युदेत्वर एक नी 
बोदर सापे सो वह्‌ नुक्षान ल्छिष्टदपङ्पूरष्ो सक्ठाहै। इ मेहयार्के 
अमानेमं वीव स्येमो कौनदवादै? 
गुभष्वर पे हृ टैदव्रि्न लेकर चला बाता है 1 वड उब स्टेयन पटुतरा 
है, वमी से एक्छप्रेच त्तैदपामं पर बा है । गुचव्वर तेर्न पर वाकरश्श् 
हो गमा । टीफ़ उसी जगह, जहां से यत्र वादर गायने 1 एक-दक पे जर कलो के 
घिर पर ववदा-विस्तर रुख कट बागे वदने खेमा ठो गुचत्वर्‌ अपनी स्य-रदायौ 
बात कदेपा--दमारे “होटल सागर में एक वार्‌ दृाईं करक दे षर । होन एक~ 
दम समद्र पर्‌ दै ॥ दृपया एक वार उष्र दईं करे खर्‌ । माडर्ट चार्ज है। 
अन्य समो होदलो कै एर्जद क्वारनें छड ह । उनके पस मी टैवकिविहै। 
ये भी वदरो कौ बपनो उरणः घीचने को कोलिदा करगे । उक वाद पडे मी हा 
जो सोग तीर्थ करे भाते ई, उक्ते तर पंडो का ध्यान यधिक्‌ रहा है  यत्रियो 
की शकन देवने दे पठा चसच जावा है क्ति कौन ठोर्थं कले बाया है योर कौन नदीं। 
फिर जो लोग पूमने बवे टै, दे होयच मे ठरते द । गणेश्वर जेत होटल के एर्वे 
को निगदं उन पर बधिङ् शठी है । 
ठते भें एक पैसेंजर देन से वार निकला घो गणेश्वर उसकी तर बदन ‡ 
उष वैठबर्‌ के पास्च॒आ कर गुणेश्वर यपनी रटी-रटायी वात कटने ह~ 
हारे टोट सागर" को एक वार राई करके देखे सर । हवा गौर रोदन र > 
गहै एकदम बद प्र है सर। हमारे वोट सागर" को करर हष 
देखे 1 वार्थ भी मादरेट है! . र 


| 5० || शुभ संयोगं 


जयसुन्दर वानर के पास सिफ़ं एकं वदां सा भूटकैपस् था 1 वेहं उस संमय व्ही 
भुटकेसं कुली के सिर परःरख रहे ये । गुणेश्वर कौ वात सुन कर उन्दने पृखा-- 
कौन सा होटल वत्ताया ? 

गूणिष्वर बोला--्टौटल सागरः सर 1 

जयसुन्दर वाव ने पूदखा--कैसा होटल है { ठीक रदेन ? 

गृणिए्वर नै कहा--गी हाँ, बहुच ठीक रहेगा सर । भगर मापको होटल पसंद 
नहीं गात्रा तो दूसरे होटल ठक जानि में कितनी देर लगती है ? । 

--खानि का का इन्तजास है ? 

--माप जैसा करेगे सर, वैसा दिया जायेगा । भाप लोगों की सेवा करना ही 
हमारा काम दै । 

फिर एक देवंसो मेँ सूटकेस रखा गया । 

जयसुन्दर वाघ्रू पीये की सीट पर वैठ गये । 

गुणिए्वर के वताये रस्ते से टैवसी चलने लगी । वह मागे कौ सीट पर्‌ इाइवर 
कै पास वैठ था। 

जयसूल्दर वात्र धैवसी भै वैठे वाहुर देखने लगे । सडक पर अनगिनत लोग ये । 
जयसुन्दर वात सवको मची तरह देखने कौ कोशिश करने लगे । हो सक्ता हैः 
अचानक निशिकान्त दिाई १३ जायं ¦ 

यहं सोच कर जयसुन्दर वाव्ू को वडा आण्चर्यं॒हुभा कि इतनी जगह्‌ रहते 
निशिकान्त परो षयो आया ? किर सोचा, मेरे पते पर चिद भेजने के पहले दी क्या 
वहु पुरी माया दै? लेकिन उसे पप्रा कर्हा से मिला? यर्हांभाकृर वहु जरूर 
क्रिसी होटल में ठहरा होगा ? हार्लाकि कलकत्ते भे उसका अपना घर है । उसके घर 
पर जो आदमी मिलाया, वह्‌ कौनदै? 

टेन मे भी जयसुन्दर वात्र यही खव सोचते हुए भये थे । निशिकान्त जेल से 
कय दटा ? फिर जेल से द्रूट कर उसने रुपये का कां से इन्तजाम किया ? जौ 
मादभी दस वर्पं जेल काटता है, उसके पास रुपया होना सम्भव नीं है ! हो सक्ता 
है करि उसने पहने ही वहू रपया इका करके स्वा था । लेकिन करटा रखा था ? 
वकम? । 

फिर जयगुन्दर वान्रू को याद माया था कि निधिकान्त वक मे स्पया रखने 
वाला आदमी नहीं है । लेकिन उसने कम्‌ रुपया तीं केमाया या । अयचुन्दर वार 
ने हौ उसको वित्तना रपय. दिया या! शायद उने वह्‌ रुपया पूरा खर्च नहीं किया 
थामीर उसमेसेवुदधववा कररवाधा! फिर रपष्वाम गगस्वाल की कोटी 
से जो कईं लाल सपये ग यव हो गये ये, पिस वह्‌ रूपया वरासद न कर सकी 
धो | अठ उक एक सिगरे केच पृलिस के ठाव लगा था 1 फिर उषी सिगरेट केस 
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स्देग्ड ब्द रडले दै ट ददः ददै 1 यदै द 6 
खन्द ददे द स्च्टे के दिर को पर्ड्‌ा उत ! पिरि 
द्धस्ते ददने पकडे देये, दरे उनसे सोघीरोष्यौभी) 








वद्यलड 


भो 
ठ्छ दङ्धीदने वारवार वह सिगरेट केस निरिकान्त फो दिशोषाषा भीर्‌ 
दक पा-क पद क्विररेट केस मप्रका है ? वच्धी पर्‌ देनिए फिट वत्रा । 
निन्ये चैषा बादमो भी वह्‌ िपरेद वेद दैषठ पर्‌ पृते परपद्य प्राणा 
च्च उ्डच्विमरेट केखको अच्छी त्द्‌ देने कावद्टाना दत वषट भा 
घो न । दू पिगरेट केष मेया नदीं है 1 
-यनरन्दीहैते दमे मापका नाप वरयो युदा दुद्र 
निषिद्न्ठ कै वह्‌ वाच एकदम पाद नदी षी} 
लि निचि्नन्व ते मपनी ग्व को गुपासै हृद्‌ कटा न ती ‰/ शन द 
माद दाया । वह्‌ मेय दी पुराना सिगरेट वेग दु । दद्भीद ५ क्न ८ 
त्रिभ्य बोरी चनागयाया। 
वद्धो की बिर्द्‌ से उख दिन निगिकान्व प्रणामं श शा ‰॥ 
चोरी, जातघाजी वोर भिदावट का धा द्र छ दितौ विनिनान् 
का द्वाद दवना वद गया था दि यथने काणाम द द्द ग्न 4 {८५६ 
क्लेत्तयाया) ख्यो परापवाद ददारय दष्ट्वा गृीह्टोगवीवी 
भरच्येच्ोष्चे गद्गद 





` 
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निशिकान्त कटेगा--यह्‌ ते वताइए कि मेरे कोरणं भप कितनां रुपया कौ 
सके ? उस रूपये पर भेरा भी तो कोर हिस्सा बनता दै? 

जयसुन्दर वादू कर्हगे--कमाया तौ क्या तुम भे ठरते हृएु पत्र लिखोगे ? 
तुम्हारी इतनी हिम्मत हौ गयी ? 

शस पर निशिकान्त शायद चुप्पी सपि रहेगा । 

जयमून्दर वात्रू फिर करेगे मने जो स्पया कमाया, वयां उसका हस्ता तुरं 
नहीं भिला ? व्या तुम नहीं जानते कि गभे तुम्हे कितना रुपया मिला है? जव 
भी तुमने मागा, मैने दिया । जित्तना मागा, उत्तना दिया । जव तुसने अपना भकानं 
वनवाना चाहा था, तव भी तुमने कहा था कि मेरे परास रप्रया नहीं है । उस समय 
मने पुम्हे कितना रूपया दिया धा, वया तुम्हें याद नदीं है ? 

षस प्रर निणिकान्त शायद कटैगा--सिफं एक मकान वन्ताने से चल जायेगा ? 
क्या गौर भी खच महीं ह? जिस समय मण पर मुकदमा चला था, उस समय 
कितना पैसा खर्च हमा था, आपको पता है ? फिर कोई नौकरी तहीं करता कि 
उस पैसे से मेरा खच चलता ? 

--अगर तुम्द रूपये की इतनी जरूरत पड़ी तो तुम सीधे मेरे पास वयो नहीं 


; चले अये ? व्या रूपया मांगने पर म च देता ? लेकिन तुमने धसक भरा पतर वथों 


लिखा ? जानते हो, म वह्‌ पतर पुलिस को दिखा कर तुम्हँ गिरफ्तार करवा सकता 
हि? 

एायद दस पर निधिकान्त कहेगा-- आपके भी बहुत से पत मेरे पास ह। 
वहत से सनरूत भी ह । म भी वह्‌ सव पुलिस को दिखा सकता हुँ । उससे मेरा कुलं 
नहीं विगडेगा, बल्कि आपका सुक्तान होगा । 

-- क्या नुकसान होगा ? 

तिणिकान्त कटैगा- देखिए, अप मुभ उराने की कोथिश मत कीजिए रमै 
भच्छी तरद्‌ जानता हँ कि जाप कसे इतने अमीर वने हँ? भँ वहु सव भंडाफौड्‌ 
कर दगा । मापने कि्च-किस को जायदाद टड्पी है, उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है । 
म जेल जागा, यापर वच जा्येगे, एसा नहीं हो सकता । जाप यह्‌ समभ लीजिए 
किओ मी भापको जल भेज सता हं । लेकिन माप मुमेदो लाखस्पयेदेदेगेतो 
मे क्सीसे कु नहीं कहुंगा | 

इस पर जयसुन्दर वा्रू कर्हेग--देखो निशिकान्त, तुम एक वार जेल काट चके 
हो । लगता है, फिर तुम जेल काटना चाहते हो ? गगर दसी वाठ है तो वतागो 
मे उस्तका भी इन्वजाम्‌ कर सकता हं । 

भचानक मावाज होते ही जयसुन्दर वाघ्रु का सपना ह्या । 

गृणप्वर बौला--भाइए सर, उतर भाद्रए 1 "होटल सागर, अ गया ई । 


जययुन्दर बद्र ने टैनसी का किराया दे दिया 

गुणेश्वर ने जयसुन्दर वात्र का मूटकेष ने कर सौढी वहते हए कहा-भाइए 
सर, उपर चले माए । 

जयसुन्दर बार मी खोदी से ऊपर चढ़ने गे । 

अन्दर वाले कमरे मं चैे शेखर वाद हिखाव का खाता देख रहे ये 1 गुणेश्वर 
की ्रावाज पा कर उन्दोनि घिर उठाकर देशा 

शेखर वाघ्रू कौ लगा किं गुणेश्वर मालदार वैेजर लाया है । है वो गणेश्वर 
काम का । शेखर वतू ने सोचा । लेक्रिन पठा नहो, यह्‌ सज्जन किठने दिन रहैगे । 
देखने से सो लगता है किं काम-काजी यादमी है धिकं दिन्‌ नही रटेगे । ठीक है, 
नरहे। लेक्रिन एक बार अव आये ह, तव मपने इष्टमित्र से इसी होटल भे 
ठरे के लिए करेगे । शने दोस्व-महवावं भी इन्दी की तरह मालदार हग । 
फिट एक वार जव जाये है, तद दूरी बार ज्र आआयेगे । इ वार मते हौ कम 
दित रै, लेकिन दूसरी बार ज्यादा दिन रहेगे । 

--लाङ्कर 1 शेखर बार ने रसोहये को आवाज दी । 

रसोइया भाया । 

शेखर बादर ने कहा- ठाकुर, वेड च्छा कस्टमर माया है । भभी तक माईर 
नेहौ भिला, लेकिन माज ढंग से तेल-मसाला दे कर खाना बनाना । कस्टमर को 
घुश होवा चाहिए्‌ । समक यये ? 

रसोश्या वोला-- पिर माज बाजार से धदिया मद्यली मंगवा दीजिए । भगर्‌ 
मरीट बनाने को कहते है, घो जरा बद्िया लाने फो कषियेगा । किर खाना तो दसा 
बना दगा कि यह्‌ सञ्जन जेव भी परो बायेगे, यही स्ह्रेगे 1 

-- यद रहा भाप्कां कमरा हुजुर । 

गुणेष्वर एक कमरे का ताला खोल कैर्‌ अन्द्र्‌ गया । 

पीचे-पीचे जयसुल्दर बादू मी गये 1 

-- यह देखिए, कित्रनी बढी चिक दै 1 फिर यह्‌ दरवाजा खोल दीजिए, 
सामने बारजा है । यहाँ वेठ कर्‌ माप सृवह-शाम सगृद्र देख सकेगे । तड्के नीद 
खुसते हौ यहां भा कर ठ जाइए, सूर्योदय देख घकेगे । देखिए, यासमङुर्षी लगी है 1 

जयघुन्दर ब्र ने गुणिश्वर्‌ कमै वातो पर ध्यान नही दिया, लेकिन गुणेश्वर 
अपमा काम करता रहा । 

गुणेश्वर ने उस कमरे से खगे वायम का दखाजा खोल कट कटा--यद 
देखिए प्रर, जख वाथल्म तो देख लीजिए 1 चोवीख घटे पानी र्वा दै । दृद 
खाफ-सुयसा वायल्म बापको पुरौ के की मी होटल में नदीं पिया । पिर गरम 
प्रानी के सिए करेगे त्रो वह्‌ मी मित्त जविया | 
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जयसुन्दर वाव्‌ ने फिर मी गुणेश्वर की वातों पर ध्यान नहीं दिया । उनके 
दिभाग में वस्ष निशिकान्त चक्कर काट रहा था। 

भचानक जयसुन्दर वाद ने पृ्ा--सुनो, तुम्हारे यहां . निशिकान्त॒ दास नाम 
का कोई वोर आया है? 

गुणश्वर होटल को तारीफ कले मे मशगूल था । उसने जयसुल्दर्‌ वाव की 
पूरी वात नहीं सुनी 1 पृदछा--भापने क्या नाम वताया ! 

-- निशिकान्तं दास । 

गुणिश्वर ने जरा सोच कर कहा-निशिकान्त दास ? नहीं सरः इस नाम का 
कोई सज्जन इस समय होटल मे नहीं है । 

जयुन्दर्‌ वाव्‌ ने पूदा-पहले कभी माया था ? 

गुणेश्वर वौला-- फिर तो रजिस्टर देखना पड़ेगा सर । तुरंत वताना मूर्किल 
है 1 भाप कितने दिन पहले की वात कर रहे हैँ ? रजिस्टर देख कर वता सकता हूं । 

जयसुन्दर वावृ वोले-- नहीं, रहने दो । उसकी जरूरत नहीं है । 

--तेकफास्ट परे क्या लेंगे सर । 

जयसुन्दर वाव्‌ खाने के लिए पुरी नहीं माये थे 1 इसलिए वौते-जो चाहो, 
लामो 1 

गुणेश्वर कमरे के वाहर चला गया 1 

जयसुन्दर वाच्‌ ने करता उतारते हुए खिड्की मे से समुद्र॒ की तरफ देवा । 
वाह ! समद्र तो देखने में वड़ा अच्छा लग रहा ह । वया विशाल कारोवार शुरू कर 
दिया है उसने ! जयसृन्दर वाव्‌ को मपने मन कौ प्रतिच्छवि उस समुद्र म देखने 
को मिली 1 उन्हीं के मन की तरह वह्‌ समद्र मस्थिर था 1 

नही, जयसुन्दर वाव के पास सोदर्य देखने का समय नहीं था 1 नहा-धो कर 
उसी धक्त उनको निकलना था । एक-एक कर सभी होटल मे पता लगाना था कि 
किस होटल में निरिकान्व घट्या था 1 





एस चोर से उस छोर तक पुरी के समद्र किनारे अनेक गलिर्या ह । शटर के 
विभिन्न मागो से वे गलियां मा कर समुद्र की रेत मे भिली ह ! उन गलियों भ भी 
छोदे-दोटे वहत से सस्ते होटल ई । उन होदलों भे भी कितने लोग शसते है ! 
विनके पास पैसा कम है, उनके लिए वही होटल अच्छे ट 1 


शूमष्पौण [न्भ 


शाम के धूंषलके मं वर्णाः निशिकान्द क खाय वैसे ही एक देटत्त मेँ गवी 1 

एक कमरे का त्रासा श्रोलनै फँ वाद गन्दर आ कर नििकान्वं ने वरुणा स 
कृटा-वैटो ! उसी दद्र पर बैठ जावो 1 

कमरे मे छिफं एक ठखठ, एक टेवि्त गौर एक कुसी थौ 1 यौर कोर पर्नीवर्‌ 
नेहीथा। 

निधिकान्व ने कहा-टौटल मे कमरा ठो तुम्हे वद्विया मिता है । वहां कोई 
परेशानी ती नदी है? 

धरुणा वौली-नदी 1 

वानः कैखादेवारै? 

वर्णानेक्हा- ठीकंद्ीदेवाहै। 

--्व तुमसे जी क्हाहै, कूर सकौगीन ? दर त्रो नदी र्ट हौ ? जययुन्दर्‌ 
वाद्‌ देने मे वदा गम्नीर भौर रोवीला लगा है, लेकिन यन्दर हौ मन्दर बड्म 
उरपोक है । खल भें उदके भरा वटूठ सपमा है, इतिए बादर से वड़ा रोवीवा 
सगवादै। लेकिन टै वदा वेवद्रूफ। सढा क॑शूष मी है। पत्नी बहत वैता घचं 
करतौ है, सलिए उसे घर पट र्ध फर सुद अलग पलट में रहता है । यद प्व तो 
तुमको पते भी वता चका हं । वोन, ववाया है न? 

--हा, ववाया दै) 

--व्ताया है, सेकरिन फिर दसतिए वता रा ह कि तुं मच्धी तरह याद 
रदै। 

वर्णा वोली--एरमे बीर कं स्पे दीजिए न।॥ 

पये ? पाच सौ ष्ये वोवुम्दे पहने दीदे च्राहं। पहले काम दौ पूप 
फरो, उसके बाद तुम्दे मौर पांच सो स्पये दंगा । कल दृबार सये दी ठो वुम्दे देने 
ह । फिर मगर तुम्हारे काम से खुश होवा है घो तुम्हे मोर पाचि सौ सपये दे घक्ठरा 
ह । चनो, यहे च रषये देने का वादा करवा हं । 

वर्णा क चेदय पिर मौ उवा हमा देच कट निरिकान्ठ ने कटा--क्या 
हुमा ? मेय बाव्र पर विष्वा नही दौर्दादैः 

द परर वर्णा वो्ती-- मौर रय स्प्ये मिल जवे पो भचा होता 1 

वो? वह्‌ पाचसोस्पयेसेक्यास्रिया? 

वरणा योली-वह सपमा चवं हो गया है । 

-र्पाचसौ स्पये चंदो गये? उक स्पये किमे खर्च व्यि ? 

वरणः वोली- कृद उघार्‌ था, यते खमय खक्ठा दिया 1 जो स्पया वचाः 
उखसे भने यद्‌ सादी खरीदी 

--तुम पर वैखा क्जथा? ^ 
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वरुणा वोली - वाह ! मेरे खर्च वहीं ह ? यँ जिस मेस मे रही है" वहाँ खाने 
का चर्च महीने में उढ्‌ सौ रुपये पडतरा है ! वह्‌ मी हम सव लढकियां दा्-मात सौर 
साग-सन्जी वाती ह ठव भी हरेक के पी इतना चर्च होता है । इससे ज्यादा हम 
कुं मी नहीं खातीं । इसके अवावा सीट रेट हरेक कै लिए तीस सपये है 1 यही 
हौ गये हर महीने एक सौ धस्सी स्पये । फिर मौर भी चो खर्च र्हु। दसलिए ह्र 
सीने वाकी वीस सूये से पूरा नहीं पडता । उधार तेना पडता है ! तव दूसरी 
लडक्ियों से रूपया मागती हुं ! 

--अमी तकं कोई नौकरी हीं भिल सकी ? 

वणा वोली-- माप तो नहीं जानते कि माजकल नौकरी मिलना कितना 
मूरिकिल है ! जो लइकि्यां नाज-तखरे करना जानती है, उन्हीं कौ तौकरी भिलती 
है 

--लेकिन तुमने वो कहा ह कि वी° ए० पस हौ ? 

वरुणा वोची--सिफं वी° ए० परास ही, स्थेनोग्राफर भी हँ । 

--उव्‌ तो भौर भच्छा है । लेक्रिन तुम जैसी ववालिफायड लडकी को नौकरी 
नहीं मिलती, यह्‌ कैसे विश्वासं हो सक्ता है ? इसके भलावा तुम देखन मे भी 
श्च्छीहो! 

वरुणा योली--इससे वया होता है ? नौकरी के लिए मैने समी वपतरों मे दर- 
` खास्त दी है) यखवार में विज्ञापन देख-देख कर क्रितनी जगह्‌ एप्दाई क है, वेक्रिन 
सिफ़ं नाज-नखरे के वल परर मुभे हजार गूना कम वालिफिकेणन वाली लडकरियों 
को नोकरी भिव गयी । मरभम नाज-नखरे न्दी ह तो कैसे नौकरी भिलेगी ? कणन 
भी म नहीं कर सक्ती) मेरी साड़ी की हालत नहीं देख रहै? मैने इसी तिर 
केहा ने, गरक मौर कुदं रुपये दीजिए 1 यहां वाजार से दो साडियां खरीद लु ! एषी 

सादी पह्न कर्‌ जयसुन्दर बाबर कौ कैसे मोह सक्ती हूं ? 

कितने स्पये चाहिए ? 

रुणा वोली--दो जच्छी सादया शौर व्लाउज खरीदने मँ ही दो सौ रपये 
चग जा्येगे । फिर स्नो-पाठडर चाहिए } उसके निए भी पैसे की जषूरत है। 

तिशिकान्त ने जेव से मरीवैग निकाला ! 

कटा--टीक है । जमी यह लो, वाद भें ओर्‌ रगा । 

द्तना कु कर्‌ निशिकान्त ने वैग से एक सौ रुपये के तीन नोट निकासे मौर 
गित कर वरुणा के हाय मे दिये । फिर कटा--तीन सौ दी दिये । नोट गिन लो 1 

वरणा ने नोटों को गिन कर अपने वैग मेरा! 

कहा-रठीकदै) जवर्मेजारही हं ! वाजार जाना ह 1 

निधिकान्त भोला--धतनी जल्दी कित वातत की ? फिर तुम यकरेती वयो 
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जवोगी ट? मोवुम्ढदे उपय जा यवता । नयौ उदे ष्रर क्य दुन वाजा 
प्रदान धयो ? इठद् ष्ट्रे कनी दसो यदो नो नदी! 

वद्मा बौती-रिकोवति ठे क्ट्ने पद वटे शर वागारते बदिपरा ! 

निरिक्न्द वोना-- रेचन इनो उन्दो क्यो र्ब्द्दी टो? क्वा तुम्हरे पाप 
खाद एक्दन नदीं है? 

का दीनी--दै । रेक अपवृन्दर बादर शो यच्छी चमे, टेष्ौ बढ़ी नहो 
दै षाठौमेसी हान्वके वारे नें उान्वे 1 व्या बाक्ते मिव्रिने मेरे दारिभं 
वे बरुद्न्द्रीक्हाः 

नियिकान्व वौना--य्य, वटमेय म्व्रिक्टां है? छि बनाते मं रस्ये 
जान-पह्चानं धो, वश ! वटू दिन वदद दचानङ्क सत्र रात्ते मं इनकार ष्टौ गदी । 
मनि च्यते कट, प्के कोर लच्तदैख्च्ठेद्ोःतौ च्छने इदा, सदकौक्या 
करेन? रने कडा, मरे ण्ट नौकये केमी ॥ उव वह्‌ चुम्दं भेरं पाव साया । 

वद्णाने बदा च्य खनव छनन्नव्चीयोद्धिकेवाकानदहै। 

--तुम्ने वपने नेख कौ सि नद्द्रीयवोनटीक्दाङ्िकेठा दमन दै? 

वद्य वोनी- नदी । ठनि उनत्रच्विच्ष्ठनाग्टाहै किमे एक नोक्यीते 
क्ट्धुयोजा द्दौहै! ट्छस्न्यर्मेनी न्दी उन्ती योद्धव्य नीक्योहै। 
बाप्ने तो वाद मं खव वत्राया ! 

निपिकिन्त बौना धवद्वाो मत 1 घ्नत यह्‌ कान दून केरदो।ष्द 
कृद यैक्टङ दयौ जपेयावो मनीष बाचि दोन वर ठठ बागपत 
पने भा मे तुम्दे बच्यी ववाह पर ददन । 

वरप वीदी- देिट्‌, जाप शरे कव नो उच्य वरद्दनदीखमनरू्षर्टेटैः 
बयो बाप नदीं जानठे फ च््िनी भरयोवी मेम ऽतो कौर धरत गन्ध स्च 
भं क्नक्ते खायो ह । कनके याक्रद्िने सो्गो ठे कयमानिति हूं बौर रमु 
वेदक वट्‌ष्वे शि तट्‌ वरदान्ठं त्रिया, यद छव भरे वत्रा कोटं नेह 
जानता ? इष दिष्‌ नःरने जवर पट्‌ केन देना चटा, बागरा ओष दिनार 
जीहष्यो। दद्‌ नौकर च्वि दिनामेः विद्‌ कोद चायन्दींया] 

बटन दए वन्प्यद्यी वदो पे कद्‌ तिनि काये । 

रिदिश्नन्त दौच षदा~--अः, तुम तो उचयृच सेने नमी {द्वि कोडइठना 
कृमयोर कर सोमो ठो चुन य्द्‌ वम नदीं दयो कवेया । इड निर दिनकतोक्डा 
करः टपा 1 दोटन मै तुनको द वष्ट ष्टा होमा ङ्कि जयघुन्दर वाद म्द 
समनः जायं दधि तुम वदू चानाङ्-चतुर ड्द दौ । नरी वो वुन्डाये वर उचनय 
मनवे विचेगा? 

करणां वोती-अगः मुमे दवा दोदिर्‌ द्वि क्याक्लादोया 
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नििकान वौला--क्रितनी वार वताऊगा ? 
---अगर वह्‌ मरि होटल मे न ष्ट्रं ? 
निशिकान्त मे कहा--उसके लिए तुम्द सोचना नहीं है । मनि मुभणिष्वरको 
अलग वृता कर सव कुछ सममा दिया है ! उसके हृष्य पर दस रुपये का एक नीट 
भीरा! उसको वता दिया है कि कल वहं सज्जन यायगे । 
---जापकौ वैसे पता कि कल भारयेगे ? 
--कत्र ही जायैगे । अगर किसी कारण सै कच नहीं भये तो परसौ जहर 
थग । विना भायै वह्‌ रह्‌ नहीं सक्ते । मने सव वंदोवस्त कर रखा है । 
घरुणा वौली--तौ कठ ही मयेगे ? 
निणिकान्त योता--मुम््को तो लगता है, कल ही मयेगि } 
--भा कर अगर तीसरी मंजिल के किसी कमरे मेँ षरे द? 
निशिकान्त तै कहा-तुम क्या समभती हौ कि मनि उसका इंतजाम नहीं 
कथाह? दसा इंतजाम कियाद कि उसे ठीक तुम्हारे वग वाले कमरेमे रखा 
जायेगा, ताकि माते-जति तुमको देख सके । तुम्‌ हर ववत्त॒सज-धज कर रहना । 
समभ गयी, हर ववत सज-येज कर. रहना । 
वरणा वौली--दसी लिए मसी बाजार जाना चाहती ह । सजने लायक सडी- 
न्लाउज मेरे पास नहीं है) वदिया स्वे-पाज्डरक्रीम भी वदींदहै) 
ˆ तिथिकात्ते योचा--चसो, म मी तुम्हारे साय वाजार चलता हुं) म देख- 
साल कर भच्छी चीज तुष्ट खरीद दगा । 
वरणा बोली - लेकिन मुभे सचमुच वडा डर लग र्हा दै । 
निथिकन्त वोला--दरं किस वात का ? एक सर्द को तुम अपनी शृ भे नही 
सा सकती ? मदं एक भोरत्र से वया चाहा है, एक गौरत भें कौन सी चीज देखने 
पर उसे च्छा लगता है, अह्‌ सव वेया तुभ नहीं जनित ? मगर नहीं जानती तो 
एक गोर हो फर वयौ वेदा हुई थी ? 
लजा कर वरुणा ने सिर नीचा कर्‌ लिया । 
निशिकान्त नै कडा--बया हुमा ? सिर शुकाय वयो खह हो गयौ ? जवावं 
दो । चेहरा उपर करो 1 
चेहर अपर करने फी कौशि में वरुणा ने दोनों हाय मे चेहरा छिपा लिया । 
देखो इतत णस्माने से फाम नहीं चलेगा । सुमने पांच सौ रुपये वेगी 
सीह! भनी तुमको तीन सौ रुषयेव्ि1 फिरभी तम्टं णरम सगरी है ? 
वरणा दौलो--मुमसे न होया निफिकन्त वाद, मुभते मह सव काम्‌ न 
होगा । 
निणिकान्ते वोत्ा-- इतना भमि ब कुर ताण कते मे वाथ तन्मे = \ 


गुम गोग [ ६ 


दैन कै फिंएये मं किठना व्व हो पया है! समी होटल का कतिना चार्जदना 
द्योण ! गव अगर तुम पच हट जाबोगो ठो श यद श्पया कौनदेया ? =, 

-सैकरिन मैने पहने कृमी देखा काम्‌ नही किया! 

निनिकन्त बोला--युम्हारौ इवनी उशन हो गयौ हैः तुमने समी ठक रिषो 
से प्यार नही क्या? कभी जसी पदे को नदी नाहाः? 

वर्णा चवर । 

निशिकान्त वौतता--वया च रदी हो ? जवाघ्र दो ! 

थोहू देर ल जनि वया सोच्‌ कर. घरणा वोली- मुभे भपनी जिन्दगी मे सौ 
त्क किसी से प्यार्‌ नही मिलाः। बचपन मे मेरी माँ मर गयी थी । उदे वाद घाप 
मै दूसरी शादी कर सी । सौते मा मरे पुष्टी यांघों देख नही सक्तौ धी ! वहत 
सताती थी । जद कुछ वढीष्टो गयो, तव विस कौ कुछ तयि विना कलक 
चसी वायो । उसके वाद उन घौगौ से भेरा फो सम्पके नही है) 

तुम्हारे माई्-वहन नही? 

वर्णा धोली- सौतेत्त भाई-बहन है । उनसे मी कोई सम्बन्य नटी है 1 ष 
निभा म अं एकदम व्केननी ह 

~ फिर तुम प-लिख वैसे गयी ? पेखा कहां से मिवा ? कालेज में पटने कै 
लिए वहूव पैसा लगता है 1 वह्‌ किसने दिया ? 

वर्णा वोतरी--टृशूशन करके नि भपनो पदाई का खचं निघा दै 1 भुवह्‌- 
शाम-रात म तहतिय को पदरात हं। उपे जो कृद मिह, उपरी भेत्र 
भे सह्ने-खानि का सर्च वाती हं । लेकिन दूमूशन हर समय नही रहृवा। सड्कियौ 
पा्ठष्ो जाठी हती दुयूशन वंदहो जावाहै 1 तव रिरि वैकार हौ जात्री ह) तमी 
परेशानी हवी है 1 

ततां कहू कर वरुणा स्क गयी । फिर मोली-- गक पर दया कीजिए 1 मुभे 
जनि दीजिए । यद काम मभते ग दष्क 

निरिकान्त मश्किल मे पड गया 1 ठे दिनों तक सोच-समभ कर वनायी 
गयो योजना इस तरह विफल हौ चली 1 

वोना-नदी। यद कटनेस्ेकामने कनेगा। तुमको यहं फामकराष्ठी 
पठेगा! 

--अगर पढ़ी ययौ ठो वह श्रमे लिख के हवलि करेगे । 

निसिकान्व बोता-- बयो षवद्ठो हो? मैक्िनिषएषहं? तुम षयो ध्वना 
स्ीचस्टीष्टो? क्या तुम समम र्टीहोरिचुम्दे सुपीव्रतमे दात कर चिपक 
नार्या? वैसा बादभौ नदी ह । ठम मुभे नदी जानत, धमचिए्‌ त व 
धवडा रट हयो । मेने जव तुम्दरे यह काम सौपा, ठव छारी विदारी मेरी 

६ ॥ 
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देखी वरणा, तुम उरो मत । भं अलग हौटल में रहं रहा ह" लेकिन समभ लो कि 
हर वक्त तुम्हारे पास हं । तुम्हारे होटल कौ हर खवर गु बरावर मिली 
रहती है। | 

वरुणा वौली --मगर वह्‌ मूसे वोलना ही प्रसन्द न करे तो ? 

--यह तो तुम पर निर्भर करता है । तुम उसमे सा व्यवहार करोगी कि 
वह्‌ लाच न चाहते हुए भी तुभते वौतेगा । गीर के भामते में जयसुन्दर वडा 
फमजोर्‌ दै ! खममंती नदी, इसी लिए वह अपतौ पत्ती से अलग रहता है1 देख 
लेना, तुम मगर उसकी तरफ देव कर एक वार मृस्करा दोगौ तो वह तुम्हारे गगे- 
पीचे धरमन लगेगा । लेकिन तुम्दं भी रेखा हाव-भाव दिखाना पड़ेगा कि सानो तुम 
उस पर लट्‌ हौ 1 उसके वाद फित्मी द्वामा करोगी । कभी तो फिल्म देखी होगी ? 

वरुणा वोली--नहीं । मँ फिल्म चीं देखत । 

-- क्या ? तुम फिल्म तीं देखती ? 

वरुणा फिर वौली - नही । 

निधिकान्त को जसा आश्चर्य हुमा } मानो वह्‌ वरुणा की वात पर विष्वाप्त न 
कर सका । पूछा--गरयो ? फिल्म चयो नहीं देखती ? आजकल तो सभी लड्करिषाँ 
फिल्म देखती ह । 

वरुणा वौली-हां । सभी लडक्रि्यां देखती दँ । लेक्रिन मेरे पास इतना पैसा 
कहां कि फिल्म देंगी ? 

--चलो, फिल्म नदीं देखेती न सही, लेकिन उपन्यास तो पतौ होगी ? 

वरणा वोत्षी --पिताजौ मेरा उपन्याच पहना प्रसन्द नहीं करते थे । 

निशिकान्ते वोला-में तो तुमको ले कर परेशान हौ गया वरुणा । अव तुम्हारी 
जगह किसी दरखरी सढकी को लाया मौ च्टीं जा सकता । इतना समय भी नहीं है । 
खव जो कुद करना हो, तुम्हीं करो । 

थोड़ा सकं कर्‌ फिर कटा--गव जैसे भी हो, तुम उसको भपती गदी मे करो । 
वस; इतना कर दो । 

वरुणा वोली--अगर मभस भदहोसकातो? 

नििकान्त वोला--तुम पहने से क्यों घवड़ाने लगी ? कोशिश तो करके देखो । 
भगरनहोस्केतोर्मेवरताद्ुगाकि कसे होगा! भतो यही हुं 1 वस, तरुम तना 
याद रखो कि जयसृन्द्र वात्र रूपये का वड़ा लालची है 1 - तुम्हे उस लालचौ को 
सपने वश भें करके उमे रुपया एठना होगा । 

सचानक वाहर से किसी ने कमर के दरवाजे की कंडी खटखटायी । 

निशिकान्त नै मावाज दौ-कौन ? 

--चाव लाड साहुव ? 
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निरिकरन्द ने दरवाजा ता ! ` 

वरुणा से दुद्धा-चाय पियोगौ ? 

--मदों । वरणा वोल्लौ । 

निधिक्ान्व बोला--ठीक है । हम यदा बु नटीं ्ायेगे । बाहर खा सये । 

होश्ल का वच्च नौकर चला गया । 

निगिकान्व तरे कुरत पहन कट पृद्धा--अज दोपहरमें क्या लाया ? चाना 
वह्िया मिललायान? 

वर्णा वौत्तीौ--ह । 

नयिन्त बोला-- चलो । तुम्रं क्या-कया जश्ए्त है, खरोद सो । 

कमरे में वाना लगा कर निचिङनान्र वर्णा के साय वार निकला । 





जयमुन्दर बद्र जन्दी-बल्दी ठैयाद हो गये । 

होल का नौकर क्कि चाग-नाप्वा बौद तिठइया दे गया ! 

लेक्रिन जयनुन्दर वाद ज्यादा नर्ही खा खक । 

यदत भं जयुन्दर वात्र घाने के लिए पुरी नही बयेये । बौरनप्रुमनेके 
सिए । उ समय उनको दूय हौ चिन्ता खाने समी थो । 

` करने पृद्धा-बौर एक कप चाय दूँ? 

--यापने ठो मिठाई एक मी नदी सो? $ुद्यमी नदी खाया ? क्रिकदने द्धिर 
कदा । 

अमबुन्दर ब्ग वोचे--बमी शव नदीं है । 

यद क़ कर अमनुन्दर वात्र डे 1 फिर कमरे कं बादर बा गये । 

श्िकिर बाहर खड़ा धा! 

वो्ा- दरवाजे मे ठाना लगा दें खर्‌ ! तादा छमा कर चामी कने पार र 
ल। 

ययुन्दद्‌ वाद्रने वेचादै शिवा । 

उसके वाद जयवुन्दर वार षीद च्छर कर नोवे वय ण्ये । नोचे मा कर रन्टेने 
चासो ठरफ़ निगाद्‌ दौडायो । चमर घनो कन्योमे बोरदरह। तेिनिच्य 
समय अधिक्राच वोर वाहृ यं । सम्मतः वे घटुद-स्नान करने म्येये। 

ददद्‌ दरवाजे से वाहुर निनं ह चद पवन के श्यङकिनेवाकटक 
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वाव को मानो परेशान कर दिवा । उन्दने सवे सामने की तरफ़ देवा । जितनी 
दूर निगाह्‌ गयी, केवल जल ही जल दिखा पहा । ` 

इसके पहते जयसूुन्दर वाव कमी पुरी नदीं मये धे । शायद दस वार मी नहीं 
अति । ते्रिन उसी तिश्िकान्त के कारण आना पड़ा । सारा कामकाज दौड कर 
निणिकान्त के चक्कर ओँ यर्हा बाय । 

एक-एक वार हवा का कोका भाने लगा सौर उसी के संग महीन वाब जय- 
सुन्दर वाव्‌ क सुह मं भरने लगी । 

जयसन्दर वाव ने पीये गड कर देखा 1 

सथर के फरिचारे-किनारे कतारो मं मकाच ये । देखने से लगा कि वे सव होटल 
है । सामने ादनवोडं लगा था । जयनुन्दर वाव्‌ भागे वदे जा रहे थे । उन्दनि 
सोचा, नही, लौट कर एकंदम पी से शुरू किया जाय 1 

जयनमुन्दर चाव एक होटल के सामने जा खड हुए । उसके वाद दरवाजे से 
अन्दर गये! 

सामने एक सदम मिला तो जययृन्दर वाव्‌ ने पूछा - दोटल के मेनेजर करं 
भिलेगे ? 

उस आदमी ने कटा--वायें हाय सीपे चे जायं । सामने मेनेजर मिल 
जायेगे 1 

जयघुन्दर वावु, नै वही किया । वहु एक कमरे भे टेविल के सामने एक सज्जन 
वैठेथे। 

वटीं जयसुन्दर वात्र गये 1 

गीनैजर ने एृा-वताद्रए, क्या चादिए ? 

जयसृन्दर वात्र वोत्रे-- म एक यादमी की वलाण कर रहा हं । 

-- वतादए । किसको चाहिए ? क्या नाम है ? 

-- निणिकान्तर दाच । म यह्‌ पता करने भाया हं कि वह्‌ इख होटल मे ष्ट्रे 
हया नहीं? 

मेनेजर नै कटा--निगिकान्त दास ? वता सक्ते ह, वह्‌ कव भये ह ? 

-यह वो नदीं वत्रा पाठंगा ! लेकिन इसी ह्यते अये ह । सही तारीख नहीं 
जानता । 

--मप ठे म देखा हें । 

यह्‌ फट्‌ कर सनेजर रजिर्टर के पन्ने पलटने लगे । 

बडा सारी रजिस्टर था । कव फौन इस होटल भें याया है, उसका पुरा रिका 
उस रजिस्टरमं मीज्रूदथा। 

लेकिन दर तक खोजने के वाद भी निशिकान्त नाम नहीं मिला । पुरा रजिस्टर 
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देख लेने फ याद मेनेजर ने बरही--उस नाम का कोई मादनी इ द भे महीं 
मापाहै। 

जयसुन्दर बाबू, बुसीं प्र बैठे ये { जव उठे ॥ 

मैनेजर नै का-- भाप दूरे होटल में पता कीजिए । 

जययुन्दर वाद दोटा सा नमस्कार केर वाहर निकले । 

स॒शुद्र फे किनारे उस समय भच्छी-खापो भीड्‌ थी । भगे की धूप विकलं आयी 
शी । उसी के सण तेज हवा वल रहो धी । चरमाम लोग स्रुद्र-स्तात कर रदे ये । उनमें 
आरत-मरद-यच्चे सभी मे । लेकिन पृस्पो की संस्या अधिक थी । एक जगह कुच 
भेम-घाहव स्वीमिग कस्म पहन कर तरते हए गहरे पानी मे जा कर नहा रदे चे । 

फिर एक होटल खाने ही दिखाई षड } 

जयसुन्दर बाबु क गये १ उन्होनि खादनवोडं को भच्छी तरह पड लिया । 
उषे वाद वह्‌ सीपे अन्दर शये ! 

सामने एफ सज्जन रेवि प्रर खाता-बही सजये कैर ये! 

जयदन्दर वान्‌. उद्च सज्जन कै प गये । 

वोने--भापके हौदलत मे निधिक्रान्त दास नामका कोरईदै? 

--निशिकान्व दास ? जरा रङ्िएु । रजिस्टर देखना पड़ेगा । 

यह्‌ कट कर षट्‌ सज्जन होटल का रमिस्टर देखने सगे । 

फिर पृद्धा-- वता्येगे, यह निशिकान्ठ दात कव पुरी भये है ? 

जययुन्दर्‌ वाबृ वोक्े-यह सो नही बता पाङ़ेया । लेक शी हष्ते भये है । 
सके पते नदी 

भनेभर ने श्जिर्टर्‌ वेद कर कहा--माफ़ कीजिए । उस्र नाम के कोई सज्जन 
हमारे यहां मही यि । 

यच्छा । नमस्कार । 

जमसुन्दर वावु फिर उसी रास्ते से बादर निकले । 

पैदल चलते-चलते जयसुन्दर वाव यक के थे । 

बाहर धूप को ठपन यदृने लगी थी । तेक्रिन चभ्रुदरौ हवा मे मरपूर नभो रहने 
के कारण शूष की तपन बुरी नही लग रहौ यी । 

जययुन्दर वाब कौ वहत दिनों से पेदल चलने की भदत नही थी 1 इष सिए 
उनकी तकलौफ हो रहो थी } लैक्रिन पते वह कितना वैदन चते थे । कातीवाद 
से दल्‌ चल कर वड बाजार मे रपेश्याम भगखाल की कदी तफ बतेये { 

राधेश्याम्‌ भगरवाल कौ वात यादं मते हौ जथसुन्दर बाबु ढो कतकत्ते की वाः 
याद आयी । सचषुव ईस ससार मे व्रया-दया नही द्ोतरा है ! निथिकान्व ने उद 
राधेष्याम यगरवान को हत्या कर दी ¦ इस पाप का दड एक दिन निरिकान्तरे 
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सोगना षौ पडेगा । फिर दंड तौ उते मिला है । दस साल जल काटना कया कमं 
है ? लेकित नहीं, निथिकान्तके बिए वह कुं भी नहींहै। उसे तो फाँसीसे 
लटकाना चाहिए था । 

जयसुन्दर वाव अपने जीवन के प्रारम्भ भें जव तरवकी करे लगे ये, तभी 
धूमकेतु की ठरह्‌ निशिकान्त का उदय हुमा चा ! जययुन्दर वाच्‌ जो जीवन में 
एकाकी हौ गये ओर उनकी गृहस्थ चित्त-भिन्न हौ गयी, इसके लिए कौन जिम्मेदार 
है ? यही निशिकान्त न ! 

कटां चली गयी कमला मौर कहां चले गये भजय सीर्‌ विजयं । जयसुल्दर्‌ 
वाच सवसे अलग-थलग हो कर रह्‌ गये 1 यह्‌ सव तो निशिकान्त के परामर्श से 
हुमा । हालाकि उसमे "वोम एण्ड कम्पनी कौ पूजी वदी यौर जयनुन्वर वाद्रू की 
गरीवी जीवनं भर के लिए दूर हुई ! उसी की वदौलत उनके पास मकान हुए भौर 
कारे हुई । उसी रुपये के कारण उह कलकत्ते के धनी समाज मे प्रवेश मिला ! 

लेकिन निशिकान्त न माता, तव भी तो जयसृन्दर वाव्रू के पास रुपया होता 1 
वाद भे वही निशिकान्त उनके सवनाणश कै लिए साजिश करने लगा । फिरतो 
जयसुन्दर वान्‌ समभ गये कि नव तकं नििकान्त जिन्दा रहेगा, ममे परेशान 
होना पडेगा । मव नििकान्त को बरदएत नहीं किया जा सकता । भला-वख कौई 
न कोई केला करना दी पड़ेगा । इसी लिए सारा काम-काज दौड कर जयसुन्दर 
वाव्‌ पूरौ भाये ये । 

एक सिविशा सामने से आ रहा था । जयसून्दर वाच्‌ एक किनारे हट कर खडे 
ष्टौ ग्वे । रिणा भीरू गया। 

रिवशावाले ने पू्या--मन्दिर जार्येगे वाव्‌ ? 

मन्दिर ? 

जयसुन्दर वाच्‌ ने एक वार सोचा कि सिविशा कर लें या नहीं । 

कहा--सव होटलो को धुमा कर दिखाने मे कितना सौगे ? 

-- पचे रुपये लूंगा साव । 

--अच्छा, चलो । 

कट्‌ कर्‌ जयसृन्दर वान्‌ सिके पर वैठ गये 1 रिवर पर धैठि से वड़ा भाराम 
निला । सूल वात्र प्र॒शूता पहन कर चलने भे वदी ठकलीफ होत है ! फिर 
पदल चतन भं समय भी नष्ट होता है । 


॥ सि चाजा स्हाथा। जयसुन्द्र वायव्‌. चारों तरफ देखते जा रहे थे । 
चारों छरफ चमचसाती धूप थी । 


जमलुन्दर वाय, ने सोचा, कलकत्ते भे भव तक भेर आफि्च भे मेनेजर सुशीतल 
वाव, ने काम शुरू कर दिया होगा 1 दुखमोचन फाटक फे पास स्टूल पर जरूर चैठा 
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होगा । भाज टादइपिष्ट निरापद के पास वया काम होगा ? शायद ष्‌ वैठा-वैग 
अखवार्‌ पढ रहा है 1 

येलोगक्ुछभी काम नहीं करते । फिर मी इनको रखना पडता है । एक 
आपि रखने के लिए इनको मौ रखना जख्यौ है । जयुन्दर वान्‌, ते सोचा । 
आफिसं न रखने पर लोग तरह-तरह का सदेह करते है 1 इतने स्पये का लेन-देन 
कैसे्ोर्हाटै? वाहुर्स्े जो रुपया बता है, वह्‌ किसके माम से भाता है? वह्‌ 
स्पया जयचुन्दर वाब कै नाम नही, उसी आफिस के नाम मात्रा है । पिर तकम 
दवस वालों को खच दिखाना १इ्वा -है 1 बाप्सि न हो तो वह खर्व कैसे दिखाया 
जाय? 

अयुन्दर वाब ने सोचा, निशिकान्त को जो रुपया देता था, उसको गाफित् 
फे घं भे दिया जाता या 1 उसे जवधुन्दर वाव, को भी सुविघाथी ओर 
निशिकरान्व करो मी 1 निरिकान्त ने भिन्दो भे कमी इनकम टैव नही दिषा 1 
लेकिन उसने हमेशा अच्छी जामदनी को 1 मकान कौ दलाली बौर षुन-कतल कर्‌ 
उखने जो पैसा कमाया, वह्‌ हमेशा काला होता रहा । वहु रकम किसी भी हिषाव 
भें दजं नदी हुई 1 

पाव, यह्‌ भी एक होटल है 1 

पयसुन्दर बाब रिवशे से उत्रे 1 पिर उख होटल के अन्दर गये । पिर तिरा 
लौद भाये 1 फिर रिकगे परर बैठे । 

अव जयसुन्दर वाब्‌, ने रिक्गेवलि से कदा- वस करो । भव होटलने 
चलो । 

-- कौन होटल बाब ? 

--दोटस सागर । 

रिक्शावाला जययुन्दर वाव को से कर चलने लगा । 

जयमुन्दर बाबु सििणे पर बैठ कर निशिकान्त के वारे मे ्ौ सोचते रहे । एसो 
निशिकान्त के कारण उनको अपना काम-काज दछोढ फर पुरौ माना पडा 1 उन्होने 
तम केर लिया कि निशिकरान्त को पकडे विना मँ कलकतते मही लौटुगा । इससे मेरा 
चदि जितना नुकंघान हौ जाय, वरदाष्व कर्‌ सगा । 
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्टोटल सागर" के मालिक शेर वात्र का भाग्य बढा जच्छा है 1 वीस वपं 
पहने उन्दोनि होटल का व्यवसाय णुरू किया था, जो भाज तरक्की करते-करते इस 
हालत में पहुंचा है । 
शेखर वाव्‌ वस वैठेवैठे वही-खाता देखते हिसाव जोढते रहते हैँ । वह्‌ मन 
ही मन हिषाव लगाते ह कि मेरे पास कितने रुपये हौ गये ह 1 मूनाफे को रकम 
को वह्‌ वैक मे नहीं गलते । उस रकम से वह्‌ अपनी पूंजी को वढ़्ाते ह 1 , 
पहले होटल का मकान इकमंजिला था 1 वाद मे उसे दुमंजिला वनाया गया । 
उसके वाद उसे तिमंजिला किया गया ! होटल के कमरों मे फर्नीचर भी वदे ¦ उन 
पर नयी पालिश की गयो । 
उस दिन भी शेखर वा हिसाव का खाता देखने मे व्यस्त थे } तभी उनको 
धु याद भाया तो उन्होने किकर को बुलाया । 
किंकर आया तो शेखर वाव्‌ ने पूा-- बयो, वारहं नंवर क वोर्‌ भभी तकृ 
नहीं आयी ? 
--आयी है मालिक । 
-- तो खाना कयो नहीं खाया ? खाया है ? 
ककिर वौल्ला-मने पूया था 1 लेकिन वताया कि वाहुरं खा कर बायी हूं । 
होटल मे नहीं वागी । 
इतनी देर वाद शेखर वाव्‌ को याद आया 1 हाँ ! दोपहर मे एक दमी 
- भाया धा मौर वह्‌ महिला उसी के साय निकली थी । 
किकर वोला--णायद शहर मँ कुं सामान खरीदने गयी धी । जव लौटी तव 
देखा कि उसके हाय में सादी का पैकट है। 
शेखर बाबू वोले-रीक दै । 
पिर उन्होनि पूदछा- मौर ग्यारह नंवर कमरे के सन्जन ? जयसुन्दर्‌ न क्या 
उनका नाम ? वह्‌ ? 
किकर वोला--वह तो माज घाति ही कपड़े वदल कर्‌ दौपटुर मे कहीं निकले 
ये । उन्होने दोपहर मे यदीं खाना साया था । उसके वाद चाय पौ कर निकले है । 
सभी तके नदीं सौरे 
सिफं म्याद्‌ मौर वारह्‌ नंवर नही, वीस, इवकीस, वाईत्त, चीत, जितने 
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कमरे है, सवके बौडरो कौ खोज-खवर रन पडतो है । गेखट्‌ वादु की यायो वरणः 
निगादे रतौ है । कने खाया, जिसने नही खाया, शेखर वाघ हर वातश्च भान 
कारी कस्ते सहते ६। 

भेश्षर बदु किर ते पूधा-चाद् कर ही रदे ये फ तभी उन्हुनि दपा, ग्यार 
नंवरके वोर वाद्रसषयारटेह। 

--भरे, ग्यारह ववर जा रटे है । पू तनो करिकर, कव घाना शार्येगे ? चैसर 
वद्र ने क्किरसेकंहा। 

भाम कर्‌ जयमुन्दर बादर कै पाठ ज कर कर्‌ ने पू्ा-षर, आपका साना 
तैयार है 1 खर्येगे ? 

जयसुन्दर वाद्र भे पीये मड कर कहा-ठीफ दै, वायो } ओ गभी ग्राहि । 

तना कद्‌ कर जयमृन्दर वप्र सीर चद़ने ढै यादं भने ग्यारह भेवद्‌ 
कमरे की तरफ वेदे । वारह्‌ नवर कमरा षार कर ग्यारदं कमर मे जाना षष ई । 

बारह्‌ नवर कमरे फे मने से जति समम जयमुन्दर वावु कौ एक दुष 
दिष्ट पद्य ! उख दृष्यमे कुद तौ मक््पण पा ही, वयोक्रि पत्‌ भर पे निए उनके 
प्रविखगये। 

यद्‌ लकी, यानी वार्टरनभर ष्मको वोईर, उष उनफ यूने यना 
वेष्टय देख द्दौथो। उफी पीठ दरवाजकी चंरफयी। सेरित उफी बर्धे 
सचान कर जयघुन्दर वाव को तरफ देख शर भक गयं । 

जयुन्दर वाध नै भौ सयोग से उच युवत कौ ठरफ देखा । 

दोनो को मं भिलौ, दैङ्रिन उस शौय के साध्यत ते। 

लेकिन जयसु्दर वाव के रिष्टवा-योध कौ गवादन हया ठो उन्दने 
र सी । पिर बह परि्ट उर्द्‌ अपने कमर को ठरफ गां ददे थ, चते षने गय । 
लेकिन उ पल भरभे वद्‌ ोषुदेषदके, उसोसे वमक ग्येक्रिषट्‌युवत्री 
देखने मे मच्छीदहै। 

प्ट भो जयुनदर यावृ यद घममःनस्केङिव्वसव्कीने वम्र ररेषर 
दर्वा को श्रना व्यो रख दरा द ! खज-धने कोई वाठ टी, लङ्गिन दवारा 
सू रमर दिम चथा सञा-घञा नदी या वक्ता ? चर्यो को दिदा षर च्च वद 
मेक-खप करना जयमुन्दर बव की घगोमनीय सा + 

अपने कमरे के दसवात चा वाहा दोह दर्‌ कयमृन्दर याद्‌, यन्दर श्ये 1 च्य 


वाद दन्टनि बत्ती चत्ताय । 
पिर निनी देय यं जययुन्दर बाचु ते षया चदम द्विया, च्छीदेदुरमे ब्रिक 


सौड्वामा1 
अपे विकसने वदा--ग्रट सपद धावा वयादष्1 चर्म 


न || घुभ संयोग 


भूम-यूम कर जयसुन्दर वाव यक गये थे । करई हौय्लौं मे जा कर उन्दीनि 
निसिकान्त फा पता लगाया था । उसी काम से वह्‌ दोपहर मे निके थे भौर शाम 
को भी । लेकिन निशिकान्त का कहौं पता नहीं चला । 

कल रात को टेन मे ठीक से नीद नहीं भायी थी । दस लिए जयसुत्दर वीवरू 
ने सोचा, भाज अच्छी चंद भयेगी । खाना खा कर ही लेट जाऊंगा । 

धकावट के मारे अयभुन्दर वाव यह्‌ समम न सके कि उन्होने क्या लाया भौर 
यह्‌ कैसा लगा । सामने खाना परोसा गया था, इस लिए वह्‌ एक-एक चीज मुंह मे 
डालने क्षे } 

किकर पास दहीखडाया) 

उसने कहा-एक रोरी भीर लीजिए सर । महाराज, रोटी लाभो 1 

जयसृन्दर वाव वोले-नदीं । 

यद्‌ कह कर जयसुन्दर वाव. थाली छोड कर उठे । हाथ-मूंह धोने के वाद वह्‌ 
फिर सीटी चद्‌ कर दूसरी मंजिल मे भपने कमरे की तरफ जाने लगे । अपने कभरे 
फी तरफ मूते हौ उनको वे मांखे याद मायो । 

लेकिन नहीं । जयतुन्दर वाव ने देखा कि वारह्‌ चंवर कमरे का दरवाजा वंद 
६ । शायद वह्‌ लको खाना खाकर सो गयो है ! पुरी फे होटल मे भकेली ठटरी 
ह । फम हिम्मती नहींदै। 

जयसुन्दर वाय के साय हौ साय किकर भी उपर माया । उसने जयसृन्दर वाव 
कै सामने हाथ यठ्ाया । 

--नयारै? 

--जी, पान है । 

जयभुन्द्र वाद्‌, न कद्‌--तेकिन म तो पान नहीं खाता । 

किकर जने लगा 1 

जयगुन्दर वाव ने एक वार उससे पृदना चाहा- वगल वाले कमरे भे जो 
सडको है, वह्‌ कौन है ? 

पुना चाह कर भौ जयसुन्दर वाद्रू ठेसा पूछ न सके । उनके वगल वाले 
मरे भे चादे जो रदे" उतके वारे मे उनको फोई कौतूहल नहीं रहना चाहिए । 

करिकर स्क गया या । 

उने पु्धा-परभमे णुद कगे ? 

जयसुन्द्र वान्‌, वौले-- नटीं । हा, एक वात है । गभे कल सयेरे जरा जल्दी 
जगा देना । पूमने निकलुगा । । 

इतना कट फर जयसुन्दर वाच्‌, ने दरयाजा व॑द्‌ कर लिया 1 





भाधीराठकोन जनि वैते शोल से जयसुन्दर वाव. की नीद ल गयी । 
इससे उन्दे वड़ा बाश्चर्य लगा ! इतनी रात को कौन णोर मचा रदे हं ? किस वाव 
पर हो-दत्ला हो र्हादै? 

खिढ्की खुली यी । वाहुर से समृद्र की लहो की उवनि धाती भावाज बा स्ट 
थी 1 लेकिन शोरगुल कौ भावाज कै मागे वह्‌ यावाज मानो दती गयी । 

नही । उधर ध्यान नही दूँगा । जयसृन्दर बाब ने सोचा । सम्भवतः वह्‌ गपने 
मन को उयल-पुथल को वाहसे शोरगुल सम वै ये । 

सपनी आदत के मुताबिक जयसृन्दर बाब ने भावाज दी--नन्द, इतना शोरगुल 
ग्योहोर्छादै 

लेकिन नही । जयसुन्दर वान्‌, को याद वाया कि यह्‌ कलकत्ता नही है । गह्‌ 
तो पुरी है । सदां नन्द कहां से बायेगा यहाँ नन्द होता तो उनके कमरे ओं पीने 
के लिए एक गिलास प्रानी रख देता ! 

फिर यह्‌ कलकत्ता हौवा ठो वया जयसुन्दर वाव्‌, इतनी जतदौ सोने कौ तैयारी 
करते ? कलकत्ता होत्रा तो उनके घर लौटते-लौटते राठ के बारह या एक वज 
जाता । शाम फो वहा उनका कोई न कोई काम स्ट्वा है 1 इसफे अलावा षट कितने 
ष्टौ बलवं के मेम्बर ट । रोटरी से ले कर लायन्स--सभी गच्छे कलवौं भे उनको 
जाना पहता द 1 मच्छ क्तवों से मतलब है र्ईसौ के, अमीरों के । 

लेकिन योद ही देर वाद धमम-घम यावाज होने लगी } 

फिर तो जयसुन्दर वाव उठ कर पैठ गये 1 

चिद्क खलो धी । 

जमसुन्दर बाव्‌ ने खिड़की से बाहर देखा } अरे ¦ सवेरा हौ गय है १ आकाश 
मे वनी रोशनी वयो दिलाई प्रदी है ? 

खिदको के पाच जा कर्‌ जयसृन्दर वाब ने वाहर्‌ मक कर यच्छी तरह देखा । 
सचमुच पूरव मे मूरज निकला है । 

जयसुन्दर वान्‌ के उने मे बहूव देर हो गयोधो} एक ही नीद में उन्देनि 
पी रात वि्रादीथी । 

दरवाजा सोलते हौ जययुन्दर बाबू, ने देवा कि वकर खडा है 1 

क्रिकर वौसा-- वापने तड्के हौ जगा देने के लिए कद धा । 
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हा । वहत मच्या किया किं जगां दिया । म तो घोया. पड़ा था । 
यह्‌ कह कर जयसन्दर वाच्‌ ने फिर दरवाजा वंद कर्‌ लिया † उसके वौद वह्‌ 
हाव-मुह्‌ घौ कर्‌ तैयार हुए । पिर कपड़े वदलं कर कमरे से निकले । 
सवेरे घूमने निकलने का उदेश्य यह्‌ था कि इसी वहने मगर निशिकान्त से 
मूलाकाव हो जाय तो बुरा क्या ? जयमूुन्दर वाव, ने सोचा किं अगर तिशिकान्त 
पुरी माया है तो सवेरे जल्र टहलने निकलेगा । चाहे वह जिव होटल मे व्ठरा हो, 
सवरेरे समृद्र॒ किनारे तक जरूर जायेगा । वाहरसे जो भी आता है, स्वेरे समद्र 
देवने जाता है । जयसन्दर वाव्‌ ने भी समृद्र किनारे टहलते रहने का निश्चय 
किया 1 गगर निरिकान्त दिखाई पड़ा तो उसे वहीं पकड़ा जा सकेगा 1 
दूसरी मंजिल से नीचे जाते समय जयपघुन्दर वाव ते वारह्‌ चंवर कमरे की 
तरफ मूड कर देखा । 
उस समय भी वारह्‌ नवर केमरे का दरवाजा वंद था 1 
जयसुन्दर वाव ने सोचा, लकी चूव सो रही है। 
--चाय नहीं पियेगे ? 
किकर चाय का कप लिये एकदम सामने बा पहुंचा । 
आपको चायदेनेजारहाथा। 
जयसन्दर वाव्‌ ने चायका क्प हाथमे लिया। देखा, उधर वाले कमरे मं 
उस समय वहत भीड़ यी 1 सव लोग वर्ह वैठकर चायपीरटैथे। शायद सभी 
गग हवाखोरी फे विए निकलेगे 1 समद्र की साफ हवा सेहत के लिए भच्छी है । 
सफ जयसुन्दर वाच्‌, के उव्नेमेंदेर हौ गयी थी। भोजन-कक् में वैठ कर चाय 
पीने वालों मे वहत से लोग समद्र मे नहाने वाले ये | 
हीं खड-खडे जयसुन्दर वाव ने चाय खत्म की । उनको समद्र मे नहाना नहीं 
था 1 सेहत सुधारने के लिए भी वह्‌ नहीं माये ये । तीथे-भ्रमण भी उनका उद्व 
नहीं था 1 वह्‌ तो निशिकान्त कौ खोज मे माये थे । वह्‌ उदेश्य सफल होति ही 
कलकत्ते लौट जायेगे । इस तरद्‌ समय नष्ट करना उनके सिए सम्भव नहीं है । 
उनके पास वहत्त काम है । कलकत्ते मे उनके तमाम काम रे पड़ ह । 
चाय का क्प रख कर जयमुन्दर्‌ वाव निकले । 
मड के भट विभित्त उप्नो के गौसत-मदौँ से समुद्र का किनारा मरा हुमा 
धा। रेत उस समय चींटा गी मिठाई की परात की तरह लग रही थी । जितनी 
टूर निगाद्‌ जात्रौ यी, मनुष्य ही मनुष्य दिखाई पडते ये । 
जयुन्दर वय्‌, धीरे-धीरे उन लोगों के सामने से गुजरने लगे 1 हर एक चेहरे 


को ब्‌ मच्छी तरह्‌ देखते जा रहे थे 1 लेक्रिन एक भी चेहरा निशिकान्त का नहीं 
धा। समी दू्तरेलोगये। 


0६ स शष माने जाये थे ! पर्‌ वहू से सोयं मह्‌ घय जर्जर से 
सि से वर समो तोग मपने केकर को स्वस्य बनाना घाते थे । 

जयमुनदर बाबू, मे चोचा, सवग इ दृनिया में कैमे-वने विचित्र सौग हं) 
फौई स्वास्स्य वाद्वा है ठो फोई घन बौर कोर परपिष्ठा। इय नियाम किसी 
चीज कौ कमी होने पर्‌ काम नहीं चदा 1 चमी लोग व कृद चाहते ह । 

बहव से लोग जयनुन्दर्‌ बाबू की वरफ देख रटे ये ! जयगुल्दर वावु उनमेसे 
किसी कौ नही जानते मै । उनके लिए यहु वदी यच्छी वाव थी §ि फो जन 
पट्सन का नदीं मिल रहा था । उन्दने भी भन ही मन मनाया कि दिसी परिचिव 
मे मुलाकाठन हौ जाय। 

धृदी कौ तरफ देख कर जयमुन्दर्‌ वाब्‌ रमम गये किदितकाफ़ी षद गया 
दै \ सष्रफौ र पर ददसते-टद्तते न जनि क्व दो षट वतग्येरहु।वैरभी 
दुखौ लगे यै । उन्दन सोचा क्रि दघ, भौर नदीं । यव लौटना पगा । रेव पद 
चलने से पानो मं ज्यादा ददं हौता ह। उटृक परर चलना दधसे धष दै । वह 
सदक पर्‌ मा कैर चमने लगे । 

राव्‌, मदिर अगि? 

एक ५ एविशवात्ने वारो को वासा म कवार बाय खट्‌ भ । 

कल जो सिविशादाता मिना था, वदा यच्छा या । भयभुन्दर वातु ते घोचा । 
जव से यहु पुती भायै घे, समी उनपे मन्या व्यवदार्‌ कर रटे ये । 

जयमन्दर वाच्‌ ने कटा--नदी मेया, मै मन्दिर नदौ जर्येगा। मेधवा 
खोरो के सिए नित्रा ह। 

बि घो टी है । अयमुस्दर वाव. व्यो मन्दिर जवेते ? उन ्िवाद्रषा 
दुखहैकौन्‌ डाषाप न्दत कियाद । जोषी बौर दुद, वे मन्दिर 
जायु । जयनुन्दर बादू तो मपने जीदन मे मुखी द । 

उममुन्दर वद्र सचमुच चपने बोन में भुवौ ये । उनके दोर्नो वेदे वपने-यपने 
षेय मे प्रतिष्ठित हो चुकेये। उनकी पतली भो वपने टाहुर-दववाने वटो यौ। 
वह्‌ मो सपनो "बोघ एष्ड यस्पनी" ते कर म्बेमेये) च्नको व्री वाढव कमी 
बंधो ठो वह्‌ मन्दिर य कर देव-दयन बयो करे ? देवरा के दन कौट मौय 
नह चौ, कोई काना मो नद । 

श्ेदलं लौट कर ज्यमृन्दर चाद नै षड़ी दख ! ग्याखट्‌ वगय भ ॥ 

लेकिन होवल म कदम रखते दी अयबन्दर व्र चौक ण्डे। चोटी दपर 
चने सगे ठो पनिदवानो क देकर वद य्क गे 1 र्दी के कमर के खाने नौ 
धो † 

क्या हषा ? पचि मर्यो वायोदैट 
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जयमुन्दर वाव फो देख कर शेखर वार सामने याये 1 
योते--या गये ? बाइए । देखिए, इधर वया ववाल भचा है.। 

--क्याहोगयाद्? 

शेखर वावरू होटल के मालिक ह । स लिए उन्हीं के चेहरे पर ज्यादा परे- 
णानीदहै। 

वौ्े-आप तो ग्यारह नवर मँ रहते ई 1 आपके वगलल वाते कमरे में एकं 
सिला रहती ह । उनका नाम है वरुणा चौधरी ! कल तो आपने उनको देखा 
होगा ? 

चया जवाव दिया जाय, जयसुन्दर वावू समभन सके । 

सिफ़ योत्े--उस मद्दिला के साथ क्था हुमा ? 

--भरे साहब, वही महिना जहर खा कर॒ आत्महत्या करने चली थी । फिर 
पृल्लि वला कर दरवाजा तोड़ा गया 1 वतादए, भेला कमह ? 

जयसुन्दर वावरू को कल की देखी वे दोनो आंख यादे आयीं । तभी उनको उस 
लदकी की दुष्टि न जाने वयो स्वाभाविक लगी थी । 

पूखा--वच गयी या चल्‌ यक्षी ? 

णेखर वात्र वोते-- सवेरे से उसने दरवाजा नहीं खोला तो ममे शक हुमा । 
तव मनि फिकर से कहा तो वह्‌ दरवाजे पर दस्तक देने सगा लेकिन तव भी दर- 
घाजा नहीं मुला । अत भं पृलिस को खवर करते के लिए कहा । सोचा, मगर दर- 
धाजा सोदना ही है तो पुलिसवाले जा कर भपने हाय से तोड़ । 

जयसुन्दर वाब ने कहा-फिर वया हुमा ? 

लेक्रिन शेखर वाघ्रू एस प्रणत का उत्तर नहीं दे सके । उधर से एक सज्जन गले 
मे स्टेविस्कोप लरकाये भा गये । 

शेसर चाब ने उ सज्जन से पूछा - कहिए उाक्टर साह्य, कैसा देखा ? 

खवटर्‌ साद्व वोले-ठीक दै । सव धवद्नि फी कोई जरूरत नहीं दै 1 नीप 
फो गोलियां खायौ थीं उस लडृको ने, लेकिन मात्रा कुद अधिक हौ गयी थो 1 मौर 
फोर वातत तरीं 1 

शेयर वाद ने पू्ा--वात फर रही दै ? पुमे तो वहा ठर लगा था } 

उावररः साह्य वोन्े--उस लद्की ने युद वत्ताया कि नींद की गोतिर्यां खायी 
थीं। 

--जथ तो कोई खत्तरा नहीं दै ? देखिए वटर साह्य, भं होटल चला कर 
याता हं जगर्‌ मेरे यकं कोई वोडर दस तरह मर जाय तो मेरे होद्ल कौ कितनी 
वदनामी होगे ? 

होय के वसाम योर ग्यारह नवर कमरे मे, जद वह्‌ लकी ष्टूरी थी, जा 
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कर जमा हौ गये ये । दाक्टर साहव फे निकल जते ही वे कमरे से निकले । दोनों 
पुलिस्रन भौ वाहुर सपि । 

शेखर वाव ने डाक्टर सदेव कौ भाठ रूपये दिये ! 

कामे तो वुदो तसह ठट गया था डावटर साहब । मगर वह्‌ मर जाती पो 
भेरा सर्वनाश हो जरा } घर, माज उसे खनि के सिएवया दंगा? 

दाबदर सराहव नै आठ रेपये जेव में डाल कर खीरी से नीषे उवसते हए पूचा- 
यह्‌ मर्दिलाकोन दै? हो्लमे मौली व्यो यो है? क्या इसके सराय कोर 
चही दहै? 

शेखर वाध्रु बोते - लगता तो है कि इस्के साव फो नही है । तेकिन भाज 
रसे क्यानिकौ दुगा? 

डावर सहव मै कहा - इस वक्त सालिड फुड न देना ही ठीक रेया । अभी 
एक गिला गरम दूघं दीजिए । गौर कुछ देने कौ जख्रत नही दै! 

उसके बाद ढावटर साह्व ने शेखर वाव को मलग बला कर कहा--एक काम 
फीमिए्‌ । इन पुलिसवालो के हाय भे बु दे दीजिए । नदी तो उष सदकी का 
चाहे जोट, सापको वितावजह परेशान होना पडेगा । मेरी भी फी होगी । 
सगर भामला मागे बढ़ा घ्नो चीसियो वार कचहरी का चक्कर लगाना पेगा 1 

शेखर वारे कहा - यापने सौ कहा । ग पृलिखवालो कौ समासता हू । 

यह कट्‌ कर शेखर वाघ्र ग्यारह गवर कमरे को तरफ गये । जयवुन्दर वद्र 
मी उनके घाथ चते ! 

उत खमथभी वहां लोगो कौ मीह जमा धी। समी होटल धागरः फ वौडर 
थे) घहौ दौनी सारी खडेये। 

शेखर वारु उन दनो पुलिखवालो को वृला कर एक तरफ ले गे भौर वौत्े-- 
चलें सर ! मेरे याफिस मे चते । 

सवग शमभः लिया रि आरि मे ते जा कर शेखर बातरू उन एिषवातौं फो 
उनका पावना दै द्गे। 

जयमुल्दर वाद्र ने मोका पा कर उस युवती को तरफ देवा 1 

इतने म ककर मा गया । शायद जयसुन्दर वात्र को देष करर ही वहं भामा । 

कंकर वौला--भौर जरा देर हो जाती ठो एर्व शे जाठा घर्‌, बहव कच 
श्ये ह । वगर वह सर्‌ भाती तो हमारे टल की क्ििनी बदनाम ौतौ 1 

जयमुन्दर बानू उस सद्र कौ घरफ देव रटे ये । वेहरा बह्व गोरा दै । उभ्न 
वौघ या ज्यादा से ज्यादा प्रचीस होगी । उदते यधिक नदीं । उसकी भं मे उख 
सभयभीीदिकरीषुमाययी। 

करिकर वौला- देखिए सर, पते हमारे हौटल मं कमी पा तहीं हेषा ! यही 
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पहला है । कितने हौ लोग यहां मति ई, पांच-सात दिन रहं कर चते जति ह 1 
लेकिन कमी एेसा नहीं हमा । हमने तो सोचा या कि वचेगी नहु" मर जायेगी 1 

जयसुन्दर वावू उस समय भी उस लड़की क तरफ एकटके दे रहे ये 

किकर्‌ की वातं शायद चयसुन्दर वानर के कानों में चहीं गयीं । 

जयसुन्दर वातू ने अचानक पूदछा--इस ल्क के साय कोई नहीं है ? . 

करिकर वोला--जी नहीं ! परसो एक सज्जन इनसे भिलने भायै ये मौर यह्‌ 
उनके साय वाहुर गयी थीं । उसके वाद जव रातत को लौटीं त्तो हाय भें एक पैकेट 
था। 

-- कौन भितने चाया था? 

किंकर बौला--यह्‌ त नहीं वता सकता । 

वया उस सज्जन को खवर. नहीं भिजवायी जा सकती ? 

ककर बौला--कैसे खवर भेजे, बताइए ? वह्‌ सज्जन कौन र, कहां रहते ई, 
यहे सव हुम कुं मी तीं जानते । 

शेखर वादरू फिर कमरे मे माये 1 वह महिना कैसी है, यही देखने सये हग । 

जयमुन्दर वाघरू की तरफ देख कर रेखर वात्र ने कटा-- वत्रा, कैसा ममेला 
दै! भ होटलके धपे के वारे में कहरहा हं! न जान, न पहचान, जो भी माता दहै, 
उसी को अपने यह दिकाना पडता है । यह्‌ तो किए कि थोडे मे वच गये 1 कहीं 
फांसी लगा देती तो हमारे ही हाथों मे हयकडिर्या पडतीं । गव माज रात मरमं 
वई बुला कर इस दरवाजे की मरम्मप्त करानी पड़ेगी । सवेरे से मेरा कोई काम- 
काजन हो सका) कैसा-वैसा ममेला भेरेही माग्यसे आता! 

तभी मचानक उस युवती ने मर्खिं खोलीं । धुंधली दृष्टि से वह्‌ सवको देखने 
सगी । 

शेखर वात्र ने उसके पाख जा करं पूद्ा--सव यापक कैसा लग रहार? 

उप॒ लडकी ने कोई जवाव नहीं दिया । वहु उसी तरह मूनी आंखो से देखती 
रहौ ] 

तेवर वाद ने जयमूुन्दर चात्र कौ तरफ देख कर कदा-- जानते हि, नीद की 

पद््रहु गोलियां एक साय खाली थो । 
जयध्त्दर चारू ने पूद्ा--बापको कैते पतां चला ? 
शेखर वानर ने पहा--उन गोनियो की पर्या पृलिस ने मा कर ट निका्ीं । 


फणं पर्‌ पष धा 1 मुपत्त मे मुम उक्टर्‌ क्रो माठ रषये देने पड़ यरं पृतिषवालों कौ 
सी र्पये ! 


--पयो, एलिस को व्यो सौ रुपये देने पड़े 2 
गरेर वारु वोते--वाह्‌ ! एृलिसवत्ति तो गे ही सके कीताक ज शयने ‰\ 
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अग्‌ उक धू न दता यो पता मही कितना ममेचा भोगना पडता { छव या 
हिता ? फिर यद खवर भखगार मे यप जाठ तो भेरे ही होटले कौ वदनामी हवी । 
दषे होदस्वाले शो यहो वाहते ह । बगर किसौ रह्‌ यह दोट्ल वदनाम्‌ हौ जाय 
तो उन्दौको फायदा है । वाज के जमति भ फो किसी का मला नही चाहवा । 

पमी उ लद्की ने मनो कुच क्ता चाहा । 

शेखर बादर ने उ लदृकी तरफ़ देख कर पूद्या--क्या वादिषु ? 

लेकिन षह सढ़की के न वो । शायद उसके पाच कटने सायक कुद नही 
धा। 

भेखर वाद्‌, न पद्धा--पानी पिर्थगी ‡ 

उख सकी ने हिर हिता दिया । 

अय््दर बाचु वील--्टरिएं । भरे कमरे मै पानो है 1 सावा हं । 

यह्‌ कट्‌ कर॒ जयगुन्दर वाद्रू शपने कमरे से एक गिलास पानी से षप्रे भौर 
उख सष्की को पिलाने लगे । प्रानी पिलाते समय उदका चेहर वारये वापस 
धामना पदधा । ५ 

जयसून्दर वात्र को उस लड़की का चेहरा बहा मुलायम सगा । जाम तौर परर 
सद्करियों का बेहरा जिना गुलायम होता है, उषे ज्यादा गरलायम । 

पानी पिले समय धोड्ा पानी गिरा शिरा तो एकदम उस सकी फे गले 
पर िरा। 

जममुन्दर वद्र ने धोव्ी के ट से षह पानी पौ दिया । 

यह्‌ देख फर शेखर वद्र वोले-खापर वयो तकलीफ कर रहे ह षर्‌ ? कर 
तौ है, पिला देगा । 

उदके वाद कर की पररफ देष कर शेर वात्र ने कहा--किकर, खड़े क्यों 
ही? षनीपितादोध। 

जयभून्दर वाद्ग नै शेखर्‌ वाद्र कौ वात्र भरर ध्यान नदी दिया । उन्दने उख 
सष्की से पृद्ा--बौर पानी प्रियोगी ? 

फिर भी उष सकी ने दुख नही कहा । वह जयसुन्दर व्र फी वरफ एकटक 
देती री । 

जयमुन्दर बादर ने फिर उद लद्की कै भह मे पानी डाला 

षह पानी भी, लडकी नै पी लिया । 

फिर घ्र ्द्की कौ वरफ देव कृर जयसृन्दर वाद न पर्ा-अव कैखा सग 
राद? 

यस सष्की ने पिर दिलाया । 

जयभुन्दर वाद ते शेखर वद्र क तरफ देखा । 

७ 
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, कटदा--ोड़ा दघ दिया जाता तो ठीके रहता । 
कट्‌ केर जयसुन्दर वावरू ने जेवसे दस कपये का नोट निकाला 1. वहु नौ 

किकर की तरफ वदाया भौर कहा-- जसा चले जागो भया, दूघन्ञे यासौ । . 

शेखर वावरू बोले--लेकिन वापने व्यो शपया दिया ? होर्ल्भेतो दूधदहै।. 

जयसून्दर वात्र ने कहा--रहने दीजिए ।! यहां उस्तका कोई नहीं है ।. अगर 
हममे ते कोई उसकी देखमाल न करे तो कौन करेगा ? इसका कलक्ते.वाला पता 
आपके पास है ? 

शेखर वाघ्र वोले--कलकतते का पता कैसे रहेगा ? हारे पास किसी का पता 
नहीं र्हू्रा । 

--अगर रहता सो खवर भेजी जत्ती । 

तव तके किकर त जाने करा से दटूचवले साया) 

जयमुन्दर वावू ने करिकर से कटा--जरा गरम कर के नहो लाये ? उंडा दूष 
पिलाना ठीके र होगा 1 

शेखर वाव वोल--हा हा; गरम दूध देना ठीके रहेगा । जागो करिकर, गरम 
कर्‌ के लामो । 

किकर दध गरम करने चला गया । 

शेखरे वात्र वोले--उधर मेसा वहत सारा कमि पड़ा हुमा है । तीस-तीम वोर्‌ 
खायेगे, उसका दतजाम करना होगा गौर तमी यह्‌ भमेला हौ गया ! अव वतादए, 
म सकेला किधर-किधर्‌ सम्भावुं ? 

जयसुन्दर चादर ने शेखर वात्र से कटु--याप अपने काससे जादृए } मतो 
यहा हू । 

-- लेकिन सापने भौ अभी तक खाना नहीं खाया ! योप केव्‌ तक द्षको ने 
कर पदे रहेगे ? । 

जयसुन्दर वार बोले--जगर कोई मरते लगे तो कौन खा सक्ता है? कमसि 
कमं तो नहीं खा सकता । यह्‌ पटले कुं ठीक हौ जाय तो मँ खाना खा लगा । 
साप दूसरे वोरो कौ दिला दीजिए, तव तक मे यहीं हुं । 

शेखर वात्र ने फिर धु नहीं केहा 1 वह्‌ उपने काम से कमरे के वाहूर चले 
गये । 

तती उस्र लकौ ने अचानक मदं लोल कर जयसून्दर वात्र को देखा । 

जयसुन्दर वद्र ने पृद्धा-- मव कैत्ता महुभूष कर स्टीद् ? 

तनी देर वाद्‌ वह्‌ लडकी वोत्ती । 

सिर दिला कर उने कहा-ठीक हं । 

अयसुन्द्र वाघ्रू ने पू्ा-- गरम दूष पियोगी ? 
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उस लडकी ने कहा-जी हाँ 1 


- - तुम्हारे लिए दूध लने गया है । गरम कटके ला रहा होया 1 कलकतेभे 
म्ह कौन है, वता दो 1 मेँ टेलीग्राम्‌ कर दंग । कौन है कलकतेमें ? वादे 
दो । कोड.तो हीगा। > 

-- उस लद्की ने सिर हिलाया । ~ 


कहा- नही । 
कोई नही है ? मां-बाप या माई-वहन फोर नही है ? 


--जीनरीं। 


ˆ ˆ फिर? फिर तुम षया के पुरौ धायो हो ? 


उस लकी ने कौर उत्तर कहौ दिया । गः 
जयसुन्दर बद्र वौत्ते- क्या हमा ? जवाव नही दे रही हो ? यहां क्यों बायी 


हो परमे ? 


दै | 


--जीहां। 

-- लेकिन तुमने नीद की गोलियां वयो खायी ? । 
कौर उत्तर न दे कर वह्‌ लड़की रोने लगी 1 £ 
जयुन्दर्‌ व्र समभः गये कि एक साय इतने सवाल करने का यह्‌ सभय चही 


स लिए जयमुन्दर वात्र ख हो शये 1 
किकर भरम दूष लाया 
सति ही उसने जयसुन्दर वाद्र से कटा-जाप जा कर खाना सारे । बहूव 


देर हो गयी दै । व इनको दूष पिला रहा हं । 


जगसुन्दर वारु खाने फे लिए नीचे यये । 
घाना सति समय मी जयसून्दर बार स॒ लढ्की के वारे में सोचने सगे । 


वया खा रहे थे, उधर उनका ध्यान ही नही धा। 


शेखर वात्र जयसुन्दर बाब्र कै पाठ बा कर घडे हो गये । 
बोे--वताईए सर, अब बया करना चाहिए ? अचानक वह्‌ लडकी भात्महत्या 


करने वयो चलती थी ? मगर बह सच्च मर जाती तो मँ वया करता ? मतौ कटौ 
करा न्‌ रद्वा । 


जयशन्दर वाद्रू बोते-रमने उससे पृच्ाया कि कलक्तेन ज्ठकः श्ट ई 


लेकिन उसने यताया कि कही कोई नही है । 





--तो क्या वह मेरे होटल को विन्न भी नदीं इकः < = 
जयमुन्दर वाब ने कहा--यद म वेज द्वा च्ज्ट > न्द = ५ ४ 


द, भाप मर्भे । 
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शेर वाहू वोते-जी नदीं! ओयोही पएूचर्टाहँं। ममरबाद में उसने 
.वताया कि मेरे पास पैसा नहीं है उव क्या करूया ? तव मगर उसे पुलिस के 
हवाले करता ह, तौ मी लोग मुभे वदनाम्‌ करगे 1 

जयसुन्दर वाव खाना खा चके थे । उठ कर उन्होने हाथ-्ुह्‌ धो लिया । 

उसके वाद उपर अपने कमरे मे जाति समय जयसुन्दर वात्र ने पूदया--बह्‌ 
किस लिए पूरी आयी है, अपकरो कु पता है ? 

शेखर वादरू बोले -रम कभी किसी से यह्‌ नहीं पुता कि आप यहा किंस लिए 
आये ह ¦ यह पूना भी उचित नहीं है । कोई जगन्नाय दर्थ करने भता है तौ 
कोई घूमने ! हा, अगर कोई वताता है तो सुन तेता हूं । जव यह लढकी अकेली 
आयी थी, तभी पभ संदेह हुमा था । लेकिन सोचा था किं शायद डावटर की सलाह 
पर जलवायु-परिवर्तन कफे लिए यी है । 

शायद शेखर वाबरू मौर भी कुद कहते, लेकिन जयसूुन्दर वादू रुके विना उपर 
जने केलिपएसीटीकी तरफ वदे) 


, तिशिकान्त उख दिन जपने होटल मे ही दिन सर था} वाहर कं नहीं निकला 
था। 
होट छटा था भौर सस्ता भी 1 
दिन भर होटल भें पड़े रहने से वया होता, निशिकान्त का मन शहोद्ल सागर 
भेपडाथा। 
निशिकान्त जिस होटल मेँ व्रा घा, उसका कोई नाम नहीं था । बाहर कोई 
. सादनवोढं मो नहीं टेंगा था । यह भी कौई होटल ह, वाहर से देख कर सममन 
फा उपाय नहीं था। 
दिन भर निशिकान्त फी नही निकलता था । 
लेकिन द्विन भर होटल के एक कमरे भे वंद मो नहीं रहा जा सकता । फिर 
भी निशिकान्त रहता या । उसे तकतीफ होती थो, लेकिन कोद उपाय नदीं था। 
दिनि भर होटल के कमरे भे वंद रहने फे वाद शाम हौ जाने पर योदी देर्‌ के लिए 
याहर निकच्ठा घा ! 
वाहुर निकलने पर तिपिकन्त बड़ी सावधानी वरतता था । जिधर रोशनी 
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श्ट्ठौ धो, उपर वद्‌ नदीं जाठा था { जिधर जाने पर बिसी का चेहरा नदीं दि्वाई 
पढ्वा, निथिक्रान्तर उधर हौ थोड़ा टहल बाठा था । 

उख दिनं घट के नारे चत्ठे-वतते निचिकान्ठ एकदम श्टोटल सागर फ 
खामने पटु गया ¦ जदां समुद्र कौ तद्रे बाकर टट खो यी, वही खे हौ कर बह 
"होटल खागरः कौ तरफ देखवरा रहा । 

बरे, विपिन बादर ! वापक्व ययि? 

वस, परसो भाया ! 

रा ब्दरेदै? 

इसी श्दोटल सागर मे । सौर प ? 

म तो "िविटोरिया' में व्ठ्रा हं ! होटल घागर' मं खनि-मीने का केषा 
इन्तजाम है ? 

भे वाते निरिकान्व के कानों मे षद 1 

टृदलने निकन कर्‌ दो परिचित व्यक्तिं कौ मूलका हो गयौ थी । दोनों 
कलकते के थे । उनकी वातो से इसका पता चला ! 

निरिकान्त बेवेरेमे खड़े हो कर दोनों की वाँ सुनठा र्हा । 

बाज हमारे होटल मेँ बड़ा ववा हौ गया। 

--क्या हया ? 

--एक सकी याटमदृत्या करने चती धो । 

--अरे ! पिर ? वच गयी? 

--हां। सुनाक्ि नोर कौ पन्द्रह गोलियां ासी थी! ष्टरि डाक्टर बाया, 
पुलिस घायी भौर बदा ममेता हमा । जाखिर डादटर्‌ की दवा से वह सहृकी येव 
गयो 1 

--क्या उष लढ्की के खाय कोर नदी धा? 


--नदीं। 

वाच करते-करते दोनों खञ्जन यगि निकल गये । फिर निधिकान्त उनङ्गी बावे 
नहो सुन सका! 

निशिकान्व देर ठक वहीं खट़ेहो कर सोचठा रदा । फिरतोर्मैनिवर्णासे 
जो षु कठा था, उसने वहो किया 1 


घश्णा पसे जरा दर गयी यो । 

कृहा था--एक षाय उनी गोलियां खनि प्र कही मरम जाड ? 

निरिकान्व ने कहा या--मर कैचे जाबोधी ? वगर मर ही जायीगीषवो ये 
गोलियां खाने कै सिए वयौ कठा ? श्या तुमने पटहते कमी नद कौ गोची नहीं 
षवायी? ~ 
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वरूणा ने कहा था-- नदीं । ह „५ 

निशिकान्व ने कहा या--अरे { आजकल तौ नीद कौ गोलियां समी खति ह । 

जैसा जमाना पढ़ा है, उससे नीद को गोलियां खाये विना कँसे काम चल सक्ता है ? 
...: किंस लिए नींद की गोली खाते ह ? 

निणिकान्त ने कटा था--मन की जलन मिटाने के लिए । 

--पैसी जलन ? 

निशिकान्त ने कठा था--गाज लोगों के मन मे जलन वया कम है ? यही तुम 
अपनी वात देखो न । तुम्हारी इतनी उञ्र हयौ गयी, लेकिन शादी नहीं हई गौर न 
तुम्द कोई नौकरी भिली । सिर्फ ट्‌यणन करके तुम्‌ मपना खच चलाती हो । फिर 
भी मेस में रहने-खाने का चं पूरा करने के लिए तुम्दं उधार लेना.पड्ता है । 
अगर पैसे की जरूरत न पडती तो तुम कया यह्‌ काम करने के लिए तैयार होती ? - 

वरुणा सम न पायी कि वेया उत्तर देगी । इसलिए वह्‌ चुपचाप निशिकान्त 
की वाते सुनती रही ! 

निशिकान्त ने फिर कटा धा--तुम क्या समभरही हौ कि एेसी लडकी तुम्हीं 
एक हो ? मौर कोई नहीं है ?.हजारों, . लालों लड़कियां तुम्हारी तरह ई ? फिर 
दूसरी तरह केलोगभी ह। इस संसार्‌ मेएेसभी लोग रह, जिनके पासरपयेकी 
फमी नहीं है । वे खुद भी नहीं जानते कि उनके पा कितने . रुपये ह । तुम नहीं 
जानती कि उन लोगों को कितना कष्ट है 1 

--उनको क्या कष्ट है ? 

` --- वाह ! वहुत रुपये रहने में कष्ट नहीं है ? रूपये की चिन्ता से उन्हें रात 
की नीद नहीं मआती। इसलिए उनको भी नींद की गोलिर्या लेनी पडती ह 1 तुम 
नहीं जानती, जयसुन्दर वाव्रू भी नींद कौ गोलियां खाते ६ 1 
यह्‌ स्रव वाते वरुणा के लिए नयौ थीं । 

सव कुं सुन कर धरुणा ने कहा था--लेकिन नींद की गोलिर्यां खा कर्‌ उनको 
केसे द्री मे कल्गी, यह्‌ नहीं समक पारही हं । 

--युम मेरी मासान सौ योजना नहीं समभ सकी ? जयम्ुन्दर वात्र के कमरे. 
के वगल मं तुम्हारा कमरादै! जव तुम नींदकी गोलिर्यां खाकर सूव सोती 
रोगी, तव होटल के लोग खमर्भंगे कि तुमने आत्महत्या कर ली है । चे तुम्हारे ` 
पमरे का दरवाजा तौ कर॒ जन्दर धुसेगे । पिर .जयमृन्दर्‌ वात्र मी तुम्हारे फमरे 
मे जायय । तव्‌ तक तुम्हारी गहरी नीद खुल जायेगी गौर लोग समभेगे कि तुम 
वच गयो 1 पिर जयनुन्दर वानर तुभसे पूगे कि तुम वयो मातमहृत्या करने लगी 
यी ! तव तुम मपने दुख-ददं के वारे भं वतायोगी ! तुम कटोगी कि मेरा कोई 
नहीं है । म वटू गरीव हूं । एक-एक पैसे फे लिएु परेशान रहती # । 


स 
निरिकन्व ने बदणा को मते हए गदु रखा नाठककरोगी 
फ मानौ नालदृत्या करने के गलावा तुर चिप! 4 ई चाया नदीं है। मरमम 
गयो? ध 
--सेकिनि म क्यों भात्महत्या करने गयी, दघको क्या जवाब ईगी ? 
कोई जवातर नदी देना पडेगा । तुम केवत सत्री स्टोगो } फिर देषोगी कि 
जयमुन्दर्‌ वाद्रु कै मनमें वुम्हारे प्रि दथा धयेगी । फिर ठोवंदी मासानि 
कमे वन जायेगा) दे सेनाम जेखा क्हुरहा है टीकवैषा होषा।र्भेचो 
जयमून्दर वारु फो पदचानवा हं ! बयर तुम उनको वपनी गृषटरीमेकरसोमीदतौ 
कंमो तुम्हे स्मये को कमी नही स्टेगी 1 
निशिकान्व की पूय वाते सुन सेते के वाद वर्णा योह देर न जे क्या सोबतरी 
रदीथी। 
उखके वाद कड पा--प्पिरि मी गभे वड़ादरलगरहाहै) 
मिरिकान्च ने कटा या--खले को कोई वाठ नही । ष्ठो) क्िरजस भी 
कोई परेशानी हो, तुम मरे पाख चली जना \ मै तुम्हे लकते यत्रा दपा । छव 
निरिचिन्व हो कर जबो। 
दौ खादिपां बौर नीद को गोदियो निरिकान्त ते ही खेद दीथी। फिर 
उसने धह सव वरुणा को दे कर उत्ते एक रिवय मे विढा दिया था} रिधिवाने से 
कहा या--वहूने जी कौ होटल सापर' तक पैव दो । 
` पमु के किनारे उन लोगों की वात मून कर निचिकान्व वरा नि्चिन्त हुमा । 
सोचा, बरणा ने अपनी देव रक्ती दै! जव उसने मोदकी गोलियां पोर 
पनिष्ट यायी है गौर दरधाजा दौड गया है, तव सवने यही सममा देया जि षह 
लदकी वहतत दुखी दै । वेषहारा दै । यो तिए उने भात्महत्या कर गृक्ति पना 
चाहाया। 
निधिकान्वि सुद के किनारे उसी जगहे खे हो कुर हीट घाम शै टपर 
देष्ठने क्षप | 
श्येदल सागरः क दूषय संजि मे सयाद नवर कमरे मे स्थे सः 1 र 
भ वार्‌ नवर कमरा धा । ग्मारह्‌ यवर मे जयमुन्दर बाद ट ३ र: ०८ 
मेदे वस्या चोधरो व्द्रो थो। व्यद त्वर कने > स्मेर सैर 
निरिकान्व सम गया कि जयमुनदर वष्र ष घनन बरस हे कनेर शस 
के कमरेमे रोश्नीधी। ५0 
हि जगत्नाय ! हे प्रघ! मेदी योजना श्वुच्ड रहे ० दर 
मन ष्टौ मन षस जगदु के नाथ को सरण मि । 
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सामने से एक सिवा जा रहा था 1 उसकी बुला कर निशिकान्तं उस पर वैठ 


गया! 
वोला--स्वगद्वार चलो ! 





` कर दिनों से जयसुन्दर वाव वाहर नहीं निकल पा रहे थे । 
` शेखर वात्र उस दिन कहु रहै ये--माप ये, इसलिए मुभे वड़ा सहारा भिला । 

नहीं तो म किस तरह्‌;उर गया था, क्या वतां । 

जयसुन्दर वात्र वौले--मव तो वहुत ठीक है 1 

शेखर वाव ने फिर पूचछा-कव कलकतते लौटेगो, कुद वताया है ? 

जयसून्दर वाव्रू को यह्‌ वात मच्छ नहीं लगी । 

वोले--भाप अपने रुपये के वारे मे सोच रहै ई ? उसके लिए आपने जो खर्च 
कियाद, वहुर्म मापकोदे देता हूं । यह्‌ लीजिए । 

शेखर वात्र ने अपनी गलती सुघार कर कहा--जी नहीं । म कह नहीं कहं 
रदाहूं। । 

जयसुन्दर वाबरू वोले-्म भी वह नहींकहं राह म यह्‌ क्हरहाहकि 
यह्‌ जापका व्यवसाय है । आपने पुलिस को रिष्वत दी है, उावटर को फीसदीहै 
ओर दूष के लिए कितना खचं किया है, वही सव म भापकोदे रहाहुं। यहदो 
सौ रुपये माप रख लीजिए । वाद मे पूरा दिसाव हौ जायेगा कि कितना खच हुमा 
है 1 मव वारह्‌ नवरके लिएजो कुं खच होगा, उसका विल प मेरे ताम 
वनायेगे । 

यह फट्‌ कर जयसुन्दर वार शेखर वाव्रू क देविल पर सौ रुपये के दो नोट रख 
कर उपर चले गये 1 

वरणा उस समय विस्तर पर चूपचाप वैटी थी 1 

जयसुन्दर वाव सीधे वरुणा के कमरे मे जा कर कुर्षो पर वैठ गये 1 

फिर पूद्ा--खाना खाया है? 

वरुणा ने सिर दिलाया । 

वोलो-जी हां । 

--साजक्याखनेको दयाया? 

घरणा वोली-पूर्गे की करी गौर भात 1 
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--न्छा लगा मेने मैनेजर चैकट्‌ दियादै किसेड तुम गी दिया 
जाय 1 भने मौर भोक्ठ्‌दिया दकि बुम्हारे र्दने-खाने के सिए घो दु खथ 
होगा, उका विल भरे नाम से वनेगा । दावटर्‌ को फर, पृचिद कौ रिष्वव थौर्‌ 
दरवाजे की भरम्मदं का खच सीम दगा 1 

वदणा बो्ती- मेरे कारण भापका वहत वैखा खं हो गया । यापरका कर्ज 
कते चका पायेमी, एममनदीषद्हीहै) 

जयसुन्दर बात्रू बोते-फिर वदौ सव कद्‌ र्ट हो ? जानती हो, मुभे यह ख्व 
सुनना मच्या नदी लगता । 

-तेकिन मै आपकी कौन होती हं कि थाप मेरे लिए इवना पषा खर्वं करेगे ? 

जयसुन्दर बावर बोले- एक इनघान अगर दूसरे इनसान की जरूरत पर कुछ 
खचं नकरे तो यह्‌ पंख कमाना क्रिस सिए दै? इनसान या धिर अषने निए 
जिन्दा रहा है ? समाज या मनुष्य फे प्रति वया उसका कोई कर्तव्य नही है 

वरुणा वोती -मेरे लिए कोई कु करता है ठो मुभे सुलाई थाती दै 1 

जयमून्दर वात्र ने पूदा--क्या कमी किसी ने तुम्दारे लिए कु नही क्रिया ? 

घरणा वोनी--कौन करेगा मला ? इस दुनिया में मेरा कोई नही है । 
वया कदवौ हो ? वुम्दारे मां-बाप भौर भाई-बहन ? व्या उन लोगो नै मौ 
तुम्हारे लिए कुद्य नह किया ? 

वरुणा बोलो--मगर कोई रट्वा तो मुभे किष दात्र को चित्रा होती ? मगर 
मेख भपना कोड होता तो क्या मं जहर खा कर आत्महत्या कना चाही ? 

जयमुन्दर वाद्र न पू्ा-फिर तुम पुरी यों मयो ? महाँ कौन घा काम पद्‌ 
गया? 

सया जवाव देगी, वरणा सममः न पायी 1 एस सवाल का जवाव निशिकान्त 
ने उसे नही बायाया॥ 

जयनुल्दर बार ने फिर कहा--दप क्यों दौ गयी ? वया वठने मे संकोच षो 
सहादे) 

फिर वष्णा ने अपने मन में एक उत्तर गढ़ कर कठा--नोकयौ कौ कोशिश भें 
पुरी योधी 

नौकरी फी कोशिण कलकतते मे न कट पुरी चली बायी ! कलकत्ते की 
तुलना म यह पो छोटा शहर है । 

जी ह 1 अखबार मे विज्ञापन देख कर्‌ अस्लिकेनं भेजा या । 

--कौसी नौकयो ? + 

-गल्संस्टरुल भें दीचरफौ नौकरी । यहां या फर उने सोगे। = \' 
लेकिन नौकरी नहीं मिली । मै बी. ए. पादह । उनमोोने जै 
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माग यीं, सव ममे ह । ने सोचा चा कि नीकरी मिल जयेगौ । लेकिन इंटर 
भे उन सोगों ने परभ सिजिव्ट कर्‌ दिया) 

जयसृन्दर वाच बोनन-फिर उसी दुद से तुस भात्महत्या करने चली ? तुम 
तो वड़ी सेटिमेटल लदकी हो । 

वरुणा वोली--याप भगर मेरी स्थिति मे होते तो जाप भी आत्महत्या करने 
की वात सोचते ! मेरे पास् इतना रूपया नहीं है कि कलकत्ते सौट जाऊ । अप 
शायद विश्वा नहीं करेगे, लेकिन मेरे पास एक पैसा नदीं है 1 

यह्‌ कदते-कंते वरुणा फफक-फकफक कर रोने लगी । 

जयमुन्दर वाव ते कदा--रोभो मत । सोमो मत } होटल मेँ किसी को यह्‌ 
पता चल जायं तो पता तीं वह्‌ क्या सोचे ¦ 

रोते हए वरुणा ने कहा-- मापने प्रभे कयो वचा लिया ? वताद्रए, मापने वयो 
वचा लिया ? मने मपका कौन सा भदित क्यार? 

जयमुन्दर वार वोने-फिर्रौरहीहौ? दूपहो जागो । मेरी भी पहले वया 
हालत थी, सुतोगी तो तुम्द आश्चर्य होगा । मेरी भी हालत तुम्हारी जैसी धी । 
नोकरी नहीं थी । वेरोजगार था। किराये पर कसरा लेते के लिए पैसा नही था । 
कालीघाट के काली मन्दिर के चतरूतरे पर रातको सोताथा। गंगां नहाताथा 
^, ओर सद्क पर गमखछा वेचा करता था 
` वरुणा मन लया कर जयमुन्दर वाव की वाते सून रही थी । 

जयसुन्दर वघ्रू कहने लगे--भव जरा सोचो कि उस ससय मेरी क्यादशा 
थी } सोच सकती हौ कि उतने वडे शहर कलकत्ते मे मेरी सहायता करने वाला 
कोई नहीं या । अवप्तर म अकेले मे रोया करता था 1 तुम्हारी तर्द एक दिनर्मैसौ 
आतहत्या करने चला था । 

वरुणा को वड़ा माश्चर्य हुमा यह्‌ सून कर गौर उसके मुहे से निकला--भाप 
भी? 

दां) मजतुम देखरहीहो किं वहूत्त ममौर ह, लेकरिन उस समय 
ममी नहीं खोचस्काथाकिकमी मेरी हालत सुघरेगी 1 

वरणा वो्तौ-फिर भी मापको वात अलग है । माप मदं हं ¦ लेकिनर्मै ? म 
तौ गौर षदा हुई हं । वया कभी मेरे भाग्य में मुख होगा ? 

जयसुन्दर षू वोल-निरण वयो होत्री दो ? निराण होना ही प्राप ह । मने. 
सपने जीवन में सिफं इतना सीखा है कि किसी भी हालत में सनूव्य कौ निराश नहीं 
हना चाहिए 1 वह्‌ दिन जरर भायेगा जव तुण्टारा विवाह होगा, पना षर होमा 
जीर भाग्यमेदै दोतुम भी समाज मपिर ऊंचा के दरी हो सकोमी | उस 
समय घायद तुम पुमे पट्चन भी न पामोगी । 
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# वौली--माप वमा कह्‌ रे ह ? र इ जीवये भे कमी ापको सूल नही 
सकती । 

जयमूल्दर वात्र योे--पषीवत में १६ने पर सभी देषा कहते द, लेगिनि अच्धे 
दिन भाने पर किसौ फ नहीं परह्वान पाते । लोग जपते हमददौ को भूल जति ह 1 

वेश्णा वोली--गोप विश्वा कौजिषए, मै जापको की भ्रून यही वपरौ । 

जयमुन्दर व्च बने तुम्हारो वात्र नह कर रहा ह! सेकिन दषा हौवा 
ह । भव रही भेर वात । मेरी मसोवत मे जिने मो मेसो मददकी, भरं उसको 
भी तकं नदी भरूते सका । † 

फिर जरो स्क कर जेयसुन्दर वात्र वोले--गव तुम तेद भावो] में चपने 
कमरे मे जाङंगा। 

घर्णा बोली--युके वाराम्‌ कसे को जरुर नही है । 

जयमुन्दर्‌ वात्रू वोले--ठीक है 1 म वादमे जां जाङगा ) प प्रमयमेराएक 
कामहै। 

चरुणा वोली--बया गाप किंषो कामन्ने पूरी गपि? 

जयनून्दर्‌ वानर बुरी चोड कर खड हौ गये ये । 

योने । निप रह्‌ पुम नौकरी के लिश इदस्य देने यही भाय धी, यसी 
वर्ह भीएक कामस माया ह) नीं तोमेरे पास इतना छमयनहीष्ट 
जगि यहा धूरो गाङ । कलकते मे मेदा बहूव काम पा हमा है 1 तैकरिन एक 
आदमी को उताण मे मुके माना हीषा 

भाप किसी को खोजने यही बायेटै? 

अयमून्दर्‌ वा्रू वोन--हां । वह मार्दमी बदा शैतान है । उसका नामं निति- 
कन्व है 1 वर्‌ भसा सर्वनाश करा बादता है । प्तवक समिने बह ममे चपमानित्र 
करना चाद्ठा है ¦ मुभे पत्रा चला दै किं वद पुरी आया हूना है । इती लिए हर 
टस भे उसे छीजता फिर रहय हूं । चुन कसते के आारौप मे उस पर मुकदमा चलता 
ए । मारीप एिद्ध होने पर उसने जेल जाना पाधा! ध्वने दिनो वाद वह्‌जेलते 
शुदा 1 जल से द्ुटते ही उने मुके एक पत्र लिखा है 1 उस पच भे उने गमैः 
धकोदीदहै। 

बरूर ने पूद्चा--वयो ? उने मपङो धमकन वर्यो दी दै ? 

दका वधा काप्म वदां ? इस दुनिया मे बुरे लोगो कौ कमी नही है । 

पमी रदी की चष्ट कुस दै! ठेपिन तुम सोच नी ही सकी कि मैने उसका 

किठना उपकार शिया दै! 

वर्णा बोली--घममः गवी १ बाप चसे खन्जनं का भौ शन होता दै। 

जयसुल्दर बाू नोने थनुवः का कारण सम्भवत यही हैक मैएक 
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कंगाल से समीर वना हं । शायद यही भेरा वहु वहा यपराप दै । लेकिन उत्तके 
विए भने तदिन कितनी मेदनव की है जीर कितना पसीना वहाया दै, उसका 
पता कौर नहीं स्वता ! तुम सोच री हो कि इस दुनिया मे तुम्दींको दख है । 
तुम मगर यह्‌ जानती किं ने कितना दख खहा दै तो शायद एेवा न सोचती । 

वरणा वोली--ग्रके माफ कर दौजिए 1 

क्यों ? इसमें मेरे पास माफौरमागते की कौन सी वात्र हुई ? तुमने मेरा 
फौन सखा नुकसान क्रिया है कि ममे माफी सगरदीहो? 

वरुणा वोली-- काण), प नी बापरका कोई उपकार कर पाती ! 

जयसून्दर वात्र वोले-देखा वयो सोच रही हो ? मेरे पास किंस वात्तकी 
कमी है कि तुम्‌ मेरा उपकार करोगी ? फिरमे किसी से उपकार लेना पठन्द भी 
नही करता । इसलिए मेरे जीवन मे सिफ एक आदमी ने मेस उपकार किया है । 

--वह्‌कीनर्है? 

--वह्‌ एक मारवाड़ी सज्जन ह । जव मँ कंगाल वा, तव उन्दने मेरा उप- 
कार किया था । उन्दने मुभे धिखाया या कि जीवन मे कैसे उन्नति को जाती है। 
उनका नाम्‌ है रापेश्याम मगस्वाल । इस निशिकान्त ने उन्हीं कौ हत्या की है । 

--यरे ! 

--हां । मेर पास उसका सूत्र है । लेकिन इस निणिकान्त का भाग्य वड़ा 
अच्छाहै कि उस भपराघ के लिए उसे फांसी से लटकना नहीं पा । निशिकान्त 
फो सन्देह का लाम भिलाथा! इसविए फांसी नदो कर दस वर्प जेल काटनेकी 
सजा हुई थी । एसी हेत्तान निशिकान्त को दु निकालने कै लिए म पूरी जायाहं। 

वरूणा वोली--फिर भँ आपे वैठमे के लिए नहीं कग । माप अपना काम 
फोजिए । मं यह्‌ नहीं समभ सकी थी कि भापके लिए द्तनी वदी समस्या है ! 

जयसुन्दर वात्र वोले--में मी पहले तुम्हारी तरह सोचता था किं जिसके पास्‌ 
पषा नहीं है उसी को कष्ट उखाना पृदृतरा है भौर जिसके पास पसा है, उसे कोई 
फष्ट नहीं रहता । लेकिति उव देख रदा हूं करि ठीक इसका उलटा है ! तुम तो 
जानती हौ कि दइ संसारम मेरा कोई नहीं है! अपना कहते केलिए जोलोग 
है भी, उन सवते ममे त्याग दियाहै। 

--एसका क्या मतलव ? 

जयुन्दर वारु बोले--यह्‌ तुमको गौर किसी दिन वताङ्गया । अभी भ चल 
रहा हं । दिन की रोनी रहते-रट्ते उस दत्तान को दूह निकालने की कोशिश 
फटंगा । सात हौ जने पर, यानी अंधेरे में वह्‌ कहां मिेगा ? 

, श्यना कद्‌ कर जयसृन्दर्‌ वाव्रू कमरे से निकल भये 
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अयने करे नं जाकर कपटे ददन के बाद षयञुन्दर वाद्रूचदी सेनी 
म्ये 
ध नोचे भेर बादर वपने टेदि्र के खम्ने बैठ ये 1 देविल पर. रङसटर रषः 

अयनुन्दर वाघ्र को देख कर भर्‌ वार ने कटा-पम्ने चदे ? 

-- जीद 1 जर धूम खड 1 घयनुन्दर वार वोत! 

-वाष्द्‌ नंदर कौ वढ्कौ इ खनयकैदीहैः 

जयनुन्दर वाव वोने-ष्टते दे बहूव टीकर दै। वमीठकतो ठ्षीके कमरे 
मवैया! व्वठोखीकदेवादष्र्रटीहै। 

भेखर धाद ने पृद्ा--सेङगिन बाःनत्या कले क्यो वती दो, मापो रघ 
दत्रापा? 

घमनुन्दर वाद्रू ने कहा--बिख कारण से बौर दोग कात्महत्या कले समते 
है, खी कार्ण से । यानी, दिप्रेदन से । निराया के कारणं सवकेगनकी वसी 
स्थिति हो षक्रतीदै। 

उसका कौन है, शद देवाया ? 

अयनुन्दर्‌ वात्र वोत्ने--उ्छने ठोरहाः कि कों नहीदै। मैते उपे दव 
छमम्धया कि घवढनि से कान नदीं च्तवा । र, वित्त आप्र उसकेभामसेमत 

` वनाइए । उका सारा चं ई दगा । 

मह्‌ कट कर जपनृन्दर वद्र चलते ये । उनके पद घमुद्रकी एष चच 

पटे। 





वटव सैर घा! एत को खंषियारी वख दचटीष्टौ यो । 

निशिकान्व दाख उख खमय भी देवर सो रहा धा । उरक होटल मे शायद 
घमो लोग उ समय खो ददं ये । सिर्फ होटल का मालिक उस खमय विस्वर घीड्‌ 
करच्ठाया। 

नौकर-चकर मी एक-दो सेये । वे होटलमे ठरे लोगों के ननिए चाय 
वनानि यें व्यस्त ये। (भ 

ठभी निधिान्त के कमरे फे दरवामे षर दस्तक हई 

अ्टपट उड कर. दस्दाजा लते हौ निधिकान्व ने देवा कि चस्णा है 1 
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--खरे ! तुम ? तने स्रेरे कैसे मा गयौ? 
वरुणा युर्सी पर वैरी । 
फिर चौली--मे भमी चली जागी ! 
निफिकान्त ने पूखा--सव ठीकदहैन? 
षणा ने धीमे स्वर मे कहा--भापने जैसा कहा था, मेने ठीक वैसा किया था। 
मेने सुना है । 
--सापने वैसे सुना ? 
--मे तुम्हारे होटल के सामने गयाथा। उस समय वहां समुद्र फे किनारे 
दो आदमी वात कररहैथे | वेतु्हारेही वारेमें वता रहै थे) आखिर पुग्हरे 
कमरे का दरवाजा तोढना पडा ? । 


वरणा वोली--म तो एकदम देहोण हो गयी थी । पुति ओर उवटर्‌ तक 
को वुलाना पडा था} होटल का मेनेजर वहतं उर भया या! फिर कहीं होटल 
फी धदनामी न ह, इस लिए पिपत को घूस दे कर उसने मेरे मामे को रफा-दफा 
कया । 

---उसके वादं ? जयसुन्दर वात्र तुम्हारे कमरे मे मयि थे ? 

दीं वही तो वताने भायी हं । पुलिस को जो धूसर भौर डवटरको णो 
फीस दी गयी, चह सव रुपया तो उन्हीं ने दिया । यव वह्‌ मेरे कमरे मे वरावर 
मा रहै ह । प्रभते कह रह है कि घवड़ाभो मत, तुम्हारा सारा वचं भँ हूगा।' 

--उसके वाद ! 

--उसके चाद भूभसे पुछा कि किस लिए मँ पुरी भायी हं । इसका जवाव 
मनि भपने मनम ढक्र दिया है) मनि कहा किं एक नौकरी के सिलसिलेःमे 
टरब्यू देने आयी धी । लेकिन षह तीकरी नहीं मिली तो मै गात्महत्या करने 
चली थी । 

सव कु सून फर निशिकान्त खुण हुभा । । 

वौला---वाह ! तुम तो वदहुत्र वुद्धि रवती हौ । मव सैं समभ यया कि यह्‌ 
काम तुस कर सकोगो ! चव म जसा कहुगा, वैसा करोगी तो तुम्हे वहूत रुपये 
दगा । 

वरुणा ने पूदा--कितने स्पये देगे ? 

--एक हजार रुपये ठो तुम्हू टया हौ । उसके लिए वादा किया है । भव तुमं 
गमे षु दौ चख रये दिला दोततोमेनेजो वादा किया दहै, उसका दूना दगा.। 
प्सके लिए फिर घादा कर रहा हं \ तेकिन तुम्हे वहत होपियार ष्टौ कर आगे 
वदना पटेगा । वह मादमी जी केम होणियार नहीं है । 
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तकिनिम बको क्ते दो लाक्च समये दिला पङ्गौ, उममनहीं षा 
स्दीह। = 
निधिकान् बौला-- अरे, तुन प्यार वन नाकृ नही कर्‌ परामौरो ? पढने पुम 
दा हाव-माव करोगौ कि वह्‌ तुम्हारे व्यार के खषटन्दर मे गते लगते चोग्रा 1 
वव तुम उषे नो कु मांगोगी, क्ही वह दगा ! उखफे पा बहू वैसा है, देकिन 
अपनी पत्नौ स उवका कोई रिष्ठा नही है। वैते जादमी को मतवाला बनानेमे 
कितनी देर सगदी है ? स्कं बेटे मी उखके खय नही दद्द । 

लेग उनसे पया वैष मानी ? 

निशिकान्त बोला--स्पया न मग खरे ठो गहने भना । होरे-जवाहराव के 
जदा गहने । यद्‌ मीनो वो कार मगना । 

मुन कट वदेणा को वदा वापवर्थं हमा । उक मूंह्‌ से निकला-कार ? 

निशिकान्व वोता--हा-दां, कार । वह चदे वो एक नदी, तुम्दे दष कारं दे 
सकता दै । मष, उख्ते तेनै कौ तस्कीव मानी चार । 

र्णा मोनी-लेदिन जाप चाद जो के, उख सज्जन का दितं वहूठ बदा 
द! 

क्ते उश द्विलं की थाटलमाती? 

वर्णा वोत्तर तौ उनकी कोई नही ह, रिरि भी वह्‌ मेरे निष्‌ किना खच 
कर्द मुभे स्येशत्र खाना देनेकेतिप्‌ दौटलके मैनेजर सेक्टंर्खाहै) 
उका शूरा घर्च वही देगे । मला, दूरं कं लिए कौन इतना करत है 2 

निरिकरान्त वोला--तुम उससे पृदछना ठो ङ पूय क्रि लिए मामा है? 

मने पूखावा। 

--ष्थाक्टा र्न? 

उन्दने कटाफिमे एक्‌ वरदो की ठाम ववाह 

--ज्रिङौ चलाय मे आया है? 

वर्णा वोनौ--बापकी । 

--मेरी ? वुसको मेदा नाम वराया है ? 

-- दां । उन्टीनि कदा रि निशिकान्ठ दार नाम का एके यादी परी माया 
हषा है । मे उषी को दूने भाया हं । एक-एक होटल मे जा कर टदक् पवा लगा 
र्द है। उन्होने यद मीक्दाकरि परण आदमो फो हत्या के यभियोग मेदस 
धर्पं जेल काट कर्‌ धामे हं 1 मापने जि थादमी का सुन कया था, उखकानाम दै 
रायेश्याम लग्रवाते । 

-- यद सव वक्वा है ! वह चाहठा दै क तुम मुमि नफरत करने सगो । 
मया कई काम न करो । बह इस र्द यु चे रफ वदवाम करता किर रहा 
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ह ! चगर भने किसी का दून किया है तो मेरी फांसी वयो नहीं हो गयी ? ह, एक 
आदमी ने मुभे उस मामले में एषा दिया था, जिसत्रे जल जत्ता ¶डाधा। 

वरुणा वोदी--लेकिव उन्टोने तो कहा कि न मापने किया या मोर उनके 
पास ष्रसका प्रमाण है । 

-- गर प्रमाण है तौ उत्त समय कोटं मे प्रोदयूस् कर सकते थे ! असल में 
ने जो तुमसे कटा है वह सही है। वह एक नंवर का रीता दै } सगर्‌ एेसा नहीं 
ह तो उसकी पत्ती उसके साय वयो हीं रहती ? उसके दोनों बेटे वाप को दौड 
कर विदेणमे वयो रद्‌ रै ह? उसके घरवाले ही उससे नफरत करते है । अगर 
वह्‌ सचगरच भला होता तो मौर चार भते लोगों की तरह घरगृहस्यी करता 1 वह्‌ 
एसा वयो नहीं कस्ता ? 

वरुणा दरद न वोली, चप रहौ । 

निणिकान्त बौला--तुभ उसकी वातो मे हगिज मत्त आना, सम गयी ?मे 
सिफं तुम्हारे भरोत यह्‌ काम कर रहा हं ! तुम्हारे लिए भव तक मेरा वहु रुपया 
वर्चो चकार । तुम्हारे टेतके किरयेसे ते कर तुम्रं साड़ी खरीद देने तकं मेरे 
वहूत से सुपये निकल गये ह । वह्‌ सव रुपया निकल माना चाहिए । वस, इसका 
स्यात्त रखना । 

वरणा वौली--लेकिन भापका रया कैसे निकल भायेगा, यह तो नहीं 
समफपारही हं) 

निणिकान्त बोल्ा--सिफं मेरा रुपया निकालना नही, उससे दो लाख रुपया 
भी लीचना होगा । जरूरत पदगो तो तुम उसके साथ लेटोगी } 

यरुणा चौक पदी | 

वोली-- यह्‌ आप व्या कट र्है है? 

निशिकान्त वोला--तुम चौक वयो रही हो ? ने कोई गलत नहीं कहा ! स 
जमाने मे लोग स्पये के लिए सव दु कर रटे हँ गौर तुम्‌ तना नहीं कर सकोमी ? 
सगर न कर सकोगी तो सम लो करि जिन्दगी भर तुम्दं गरीव रहना पड़ेगा ! कभी 
तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा । गर तुम किसी माफिस में नौकरी करती तो भी वड 
पाह्य फो घृण करने फे लिए सव कुच करवा पता । 

वरुणा ने दत वात का कोई जवाव नहीं दिया ! 

तिधिकान्त उसके चेहरे की तरफ देख कर समभ गया फि वह्‌ डर रहौ है । 

इसलिए निधिकान्त वोला--तुम उरो नहीं । सभ डरने की कोई वात नहीं 
है । फिर्मतोहें। 

लेकिन वरणा रोने लगी । 

वह्‌ वोलो--दया करकं याप पुमे कलकतते वापस भेज दौयिएु । सर भप 
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ले वति कि गभो यह्‌ सव काम कटनाप्डेगातो म हरिव स्के सायम 

आतौ । भुम टेन का किराया दे दीजिए, मँ कलकत्ते लौट जाऊंगो ] 

निथिक्न्त बोला-लेकिन यहां ठक आ कर नही लोटा जा सकता 1 गर्‌ 
तुम लौटना चाहोगी तो च तुम्दे लौटने नहो दग । चततेमी हो, इ काम फो पूरा 
करना पडेगा 1 इस काम को पूरा कयि विना तुम मागं नदीं सकती 1 

मरपि हर स्वर मे वरूणा बोलो-में यह सोच मीन पएरायीथी कि मुभे एक 
असहाय सद्फी पा कर इख तरह धको देगे । 

इतना कह कर वरणा उरी । 

वोली-गच्छा,मेजारहीहुं। 


¢ 

होटल से निकल कर्‌ वर्णा सड़क पर आ गयी । 

उस खमय टीक्‌ से सवेरा हुवा धा 1 गली से दो-चार लोग भने-जने लगे ये ] 

वरुणा जव निशिकान्त के होटल मे बा रदी थी, उष समय चारो तरफ हतका 
भवेस था 1 वट्‌ सपने कमरे मे त्रालला लगा कर निकेल पड़ी थी । उसने सोचा, यवं 
शायद होटल कै लोग गभे दूने लगे होगे । जो लडकी गमी नीद की गोलियौ घा 
कर आत्महा करने चली धौ, वह्‌ यगर समेरे-सवेरे क्रिस को कद्ध दताये विना 
हौटलसे गायवष्टौजायतो सोगो को चिता होना स्वाभाविक है । 

गली से निकमे कर वरुणा रर्‌ समुद्र के किनारे मायी तो उपे लोगो कौ भीद्‌ 
दिखाई पदी । जो लोग स्वास्थ्य सुधारे वाये ये, वेदसे जगते हीसमुदके 
किनारे हवाोरी कै लिए भा पटच ये । वर्णा घीरे-धीरे वपने होटल कौ ठरफ 
चलनि लगी । उसे लगाक्रि दस विराट बिश्व ब्रह्माण्ड मे दह एकदम अकेली है 1 
सचमुच उदका कोई नहीं था । लोगो के सां -वाप भौर माई-वह्न रते है, लेकिन 
उक समो कोई रहते हए कोई नदीं था 

सचमुच रेघा समय था, जव वापर उखसे बहूव प्यार करते भे । 

वाप कते ये-यच्चे से अच्छा लङ्का देख कर यै वरणा का व्याह कषा 1 

सा कट्वी यो--जभी मै उसकी शादी नदी करूगी । आजकल इतनी कपर उस्न 
भकस की शादी नदीहोरदीदै1 

कहौ वड्‌ दिलदारपुर्‌ है सौर कहां यद पुरौ ! . 

दिलदारमुर्‌ भे वस्णा उन्‌ दिनों सटूल मे पदृतो यो । उभी एक दिन एक्‌ ४ 


1 
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ने उसे देख लिया था ! वरुणा उस्र सज्जन को नहीं पहचानती थी । चह वड़ी जच्छी 
धोती कीर करता पहने हुए ये । 

उस सज्जन को देख कर वरमा को लगा या कि वह किसी दूसरे गवि के है । 
न जाने किस कारण से दिलदारपुर मये ये 1 

वत्णा को रास्ते मे रेक कर उस सज्जन ने पदधा था--वच्ची, वुम्हासय क्या 
नम दै? 

किमकते हृए वरुणा ने मपना नाम वताया या-वरुणा । 

वरुणा वया ? 

फ़िर वरुणा ने धीरे से कहा था--बरुणा चौधरी । 

--तुम लोग ब्राह्मण हौ या कायस्य ? 

--कायस्य । 

इतना पू फर्‌ ही वह्‌ सज्जन चप नहीं हुए धे । 

फिर्‌ पूरा था-तुम्हासा घर कटां है ? 

--दकषिणपाहा मे! 

उसके वाद वरुणा कै पिता का नाम मालूम कर वहु सज्जन वरुणा के घर 
अयेथे) वरुणा घर लौट आयी तो थोडी देर वादं वह्‌ सज्जन भीमा गये! उस 
सज्जन फो मपरिचित देख कर वरुणा के पिता ते उनको वडे आदर से विराया । 

फमरे भं यैठने के षाद उस सज्जन ने कहा--मे अपने किसी काम से मापके 
दिलदारपुर भे भायारथा। रस्तेमे देखा किं भापकीौ वेदी स्कूल से लौट रही है, 
खव आपसे मेरा एक प्रस्ताव है चीरी वाव । 

वरुणा के चाप उस सज्जन की वात सून कर आचर्य भे पट गये । 

वौ्े--मापका परिचय ? 

उस सज्जन ने फहा--मेरा नाम है भरूदेवभूपण घौपराय । कभी ईइमारी जमोी- 
दारी धी, सेफिन भव तो वह्‌ सव सरकार नैले लिया दै! 

वरुणा के वाप वौले-मेरा वडा सीभाग्य है कि आपने षस गरीव की पुटिया 
भे कदम रखा । 

उस सज्जन ने काप मपने वेदे के लिए अपक वेदी को मांगने भाया ह । 
शाप हमारी जात्तिके ह) 

जीर मी वया-चया वात हुई, वरुणा सुनता चाहती थी, लेकिन माँ ने भा करं 
उसे टोका--तु दरवाजे की घाम खी हो कर वया सुन रदी है । हट य्ह से। 

उसमे याद वाप धर के मल्दर मये, 

मा से वोत्े--सुनती हौ ! फमलपुर के जसींदार भूदेवभ्रुपण धौोपराय माये हुए 
है । उन्दने हमासौ वेटी को देख कर पसन्द किया दै । वह्‌ भपने दइकलीते वेटे स 
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हमा वमा का न्याह कला चते हं । तागी, उनको कृपा चवावर इ ? 

मदमु क्रां वौती-क्वाक्टे ह? रातो ठमौ वच्वीदै। च्पग्नै 
क्या शादो करेगे ? उन्दने दमाय देदी ष्टी क्ये दधा 2 

चाप वो वश्या स्टू घे द्ोट र्दी षी, ठमौ उन्दने देख लिया था} पिर 
हमा भक्रान दु हए बावे 1 बनर्‌ वर्या को चादौ करना च्छ हयौ ठो वोदो 
टचा सडद्ा दिर नदीं मिनेया । 

सेकिनि मां ने विरोध िया--बाप प्रात हो प्ये क्या? दैवा लद्काक्नो 
नहीं मितिगा ? वेदी क्वा हनारे चिर बौरूहोर्मोहै? 

वद्णाने ठन दिनोंकौ वरे यादको। 

यंत तके बह सज्जन निरयद्ोकर सौटथ्येथे। ररे वाद षह दोरा 
मही बयि। 

नेक्रिन उखे वाद चो इद्ध हवा, वरणा ने कमी च्छक कत्ता नदी कौ षौ 1 

धीरि-धीरे वरणा ने स्कूत की पद्ाई पूरो कर चो 1 बहि पाठ क्रम्य 
तो खे कातेज में षट्ने कौ वात चरी । 

वापर वौते-अद वदप को नां पटने कौ उरूस्व नदीं है । बव ङी घादौ 
कर देनी चाहिट ॥ 

वद्णान्नौमां वोदी-बोग्दीं। मै उते कायने पडाणो । ईभुदषृदृ 
नस्क तो ग्रे वड़ा जश्च है 1 कानेज भे ष्ड्यकरच्चे वीर ए० पामर करा- 
गो 

र्नद्वन ष्टरफे कानेन पटनेके विर्‌ सहश को होमे श्ना 
पदता था 1 च्छे वह्व पेखा चग्तराया। 

रिम मां वोकौ--दटूठ देवाक्तभेपाठोक्या हारम नोपाप्टदाकर 
वदणा को पड़ारमो ! वद्‌ जट्र वी० ए० पाड करेगी । 

ष्ििवस्याषटटनेक्रे निए क्र गयो! 

हस्टच करा भठन्रव कड यन्य दल के खाय र्ना या । वे घद्रियां एक 
साय खातो र्थी, सोची यों जोर पट्वी थौ । ट्र कान एक्‌ खाव कलाष्््राया। 

पिर होटल मेँ कुन्ती दी चे परिचय हवा । इन्व ठेन । दुन्ठौ दी से वष्ा 
की वृहो दोष्छो हो गमो । वद्या कुन्दो द के षाय एक क्नरेमंरटगो थो । 

कन्वी दौ क दिष्वा मां रवं ये श्ट्दी यौ । वयना कटने कै विर्‌ न्त्री दौ 
कायोर कौईंनदींया। कुन्ती दी वस्प्यचेदोच््राघ ज्र श्ठ्ठी यौ च्छे 
धर पे स्वया नदीं त्रा पा । स्कं के दूयन पद्रा कर जो वा नित्रा था, 
उसो ते दृन्ठौ दी गना खच चदाठी थो। उ्खीषठे वेड ववाकर्वह्‌मों 
क्येमीजजरीयो] 
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वही कुन्ती कहत थो--यहां फी परीदा परास कर म कलकत्ते जाऊंगी । तु मेरे 

साथ चलेगी ? 
वरुणा कहती थी--परिवा जी वया भे कलक्त्ते जाने देगे ? सगर देंगे तो 

जख्र जामी ! लेकिन कलकत्ते जा कर क्या करूगी ? 

कृन्ती दी कत्री धी--म तो नौकरी कर्मी । साजकल कलक्रतते म॒ यहा 
की बहत सौ लड़कियां नौकरी करती ईह । 

--कौन्‌ मापको नौकरी दिलायेगा 

मं खुद एक-एक भाफिस मे जा कर नौकरी दूद्‌ लूंगी । यहां रहने प्र कोर 
नौकरी नहीं भिचेयी 1 हमारे कातिज की वहत सी लड्कियां इस समय कलकत्े में 
नौकरी कर रही ई । 

वरुणा ने पुद्या था--सेकिन माप करा स्हमी ? 

क्यो, तेदीज मेस दै । 

वरुणा कटती थी-चेकिन मेरी माँ मुभे नौकरी नहीं करने देगी । 

उन दिनों की वतं याद कृर वरुणा को वड़ा भाष्चर्य लगा । उसने कैसा-वैसा 
सपना देखा या । उसकी बाघों मे कितनी मभार थीं । कुन्तो दी भी उससे कितना 
प्यार करती थी । तेकिन एक दिन वह खव न जाने भचानके कहा मायव हौ गया । 

वरणा वी० एण की परीक्षादेने वाली थी । 

कुन्ती दी कलकत्ते चली गयी । जाते समय उसने केहा-- वरुणा, कलकत्ते से 
तुभ चिट्ट लिखुगी, लेकिन जवाव जरूर देना । 

तभी एक दिन अचाचक वरणा के धर से पिताजी कापत्रमाया, माका 
देन्े हौ गया है । 

वरणा ने उन दिनों की वातं यादकीं। 

पित्ताजी का प्रपते हीवरुणाको अखिंके आगे मानो अंधेराद्या गया 
था। सको मृच्युका समाचार उसने न जने किस तरह सह सिया था! उसे 
ते जनिके लिए पित्ताजी होस्टलमे भाये। उसका रोनादेख कर पिताजीभी 
रोये । उक्के वाद रोते-रोते वापी दोनों दिलदास्पुर गये । सां का श्वादकमं 
सम्पन्न हुमा । व्हा कई दिन रोते-रोते वरुणा की गख सूज गयी थीं } 

वेटी को रोते देख कर वापर कठते ये--रो मत वेदा । तुभे रोते देख कर मुभे 
भी रला भाती है। । 

धरुणा कटत थी-यव म कातेज मै नहीं जार्खमी पिताजी 1 

--व्योरी?क्याह्ये गया? नहीं ष्टेमी ? 

चरणा कहूती धी-साप उकेतते यहां वैसे रमे ? 

सचमुच मां जवे तकं यी, घर कितना भरा-मरा नगता या सिर्फएकर्मां 
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कौकमी से सारा धर्‌ मानौ सूना गया था । कनी-क्मौ वत्यामां को उपमे 
देती यौ 1 दङ्गिन एक दिन पिकाजी उदे घमन्-वुम्य कर कायज कै दौत्टघ म 
^ 

वोने--घवड़ना मठ । वौच-वीच में या कर तुर देव जाया कग ॥ 

वरूमाक्नम्न नदीं द्दात्रन हो बाय, इचिए्‌ सौरे सम्य वप्रनेञ्ते 
वहत समज्या । 

वोते-री मछ । तू मेरे तिर्‌ परेधान म्वहो। तरु परो्नामं षषहोतेठो 
बाक्रतुकेल जन्मा 

कंट्‌ कर्‌ वर्ण्य के वाद चने ग्ये। 

ठीक उसो कै वाद वत्या कैः जीवन में वद्‌ दुर्घटना घटी 1 

वर्णा के वाप्रने खरो शादी कर्‌ दी । 

शुरू-गुरूभं नयौ मांवद्णाङनौ न अनेक्यी लगती यी। वद्‌ हने षाचरी 
मांकोच्नदींयौ। वहतो वच हुक्म करा जानती थी} सगर्‌ वहु वर्णाको 
एक मिनट भौ वेही देच तेठो यो, वो पैल इक्न क्ती दी--कनः मं चरा मघ 
वर्यौ नदौ लगा दैवो ? चपचाप वैते कयोदहै? 

वरणाको उपनो माँनेकमोक्छ्या कौकामक्टे नर्टीं दिमाधा। वगर्‌ 
वदणा कमो कोद कान क्रे सग्ठोयी तरो मांमना क्ए्तीधो । तेक्रितिनयीमा 
दूषय र्ट कौ थी । वगर वरणा एक निनट नी दुपचामर वैठ जाती थो, ठो नयी 
माँ च्छ पर दुनिया मरकाकाम लद्र देवी थी 1 द्वी मां एक्दम दत्से चरट्‌ 
की थी | वद्णा कोई काम कला चादवो थौ तो मां कदटृती यौ- तुम पटना-तिषना 
ले कर रहो वच्णा, म सादन कर सुो। 

एक दिन कुन्तो दी का पत्र जाया । 

नयी मां ने वह पत्रदेखलिया। 

पूद्या--वैरे नाम किक चिद्री बायी ? किंखने तुमे चिद्रो तिखी, दिवा । 

नूयी माँ कौ षटूना नहीं माठ या। उसने वव्णा से वहेपत्र तकर दर्णा 
कैवापको जाकर दिठाया।॥ 

कदा--देचिए्‌, यमी से बापक्री देटी को कौन चिर सिखने चया है १ पट कर 
देखि डक चिद्धी है । अपनी चाडतरी वेदी करी कटु खुद क्ण्नी गवो से दे 
मीरजिए । रही ठो बाप विच्वाच् नहीं क्रये । 

वापने यह्‌ पन पट कर कदा-यद्‌ चिर उखे टेल श्न है । यद सदी 
उसके खाय कानिज मे पट्ती यो । यगन घेत को ख्व निडा दै । 

भो नयौ माँके भन रै सन्देह दुर नटी दहोवापा। 

वर्णा एक प्निनट के तिए चिड्की केषाठजा करचख्श्येदौजातो योत्र 
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नवी माँ फौरन उसफे थाप से जा कर कहती धी--सूनं लीजिए, भापकी वेदी 
माजफल वेया करने लगी ६ 1 

वाप आस्चरयं मे १६ जाते ये क्रि पता नहीं वरुणा ने व्या कर लिया है } 

पूरते ये--वरणा वया करनै लगी है ? 

--अमी धोद देर पहले भपकी लाडली किदकी से एक ल्के को इशास्‌ कर 
स्टीथी। 

एस पर वरणा फे वाप कहूते ये-- वया कहती हो ? धरुणा वैसा पहं कर 
सकती । 

यह्‌ सुन कर नयी मां कटती यी-तो मै मूठ कद रही हं ? सारा दोपमेर 
ह गीर भापकी लाडली वेदी भे को दोप नहीं है । वह एकदम सती भनसुश्या है । 

एक दिन वरुणा को गलग बुला कर उसके वाप ने उससे कहा वयो री, 
तेरी नयी मां तुमे जलती ६ ? 

वरणा चपवाप खडी रही । उसकी आंखे दचलद्ला आयीं । लेकिन उसने एक 
भी शब्द वहीं कहा 1 

वाप चोले--वुरा सतर सान वरुणा, तेरा कोई दोप नहीं है । सासा दोपं भेरा 
ह) शायद मने दूसरी शादी करके गलती की दै । तेकिन वया करता, वता ? उस 
समयतोरेसाद्दोण्याथा कि घर की देखभाल करते वाला कोई तहींथा। कौन 
खाता वताता भीर्‌ वमन साफ-सफाई कर्ता ? गाव मे जच्छा नौकर भी तीं भिलता । 
यही सव सोच कर णदीकी थी] उस समय मूभेक्यापताया कि उसका यह्‌ 
परिणाम होगा। 

उसके कुछ दित वाद नयी मारमा बनी । वरुणा कै भाई हभा | नयी मा उस 
समयसीरी मेयो । गृहस्यीका सास भार वरणा परथा पड़ा} लेकिन उससे 
वरुणा को कोई कष्ट नदीं था। उरे तो कण्ट तव होता था, जव सौरी से उसकी 
नयी सा उसे खरी-खोटी सूनात्ती थी 1 

खाना खति-खति चयी मां चीखने लगती यी । 

कट्ती धी--भजी जल्दी आादए । देखिए, भापकी लाडली चेरी ने मया सर्वनार 

कियादहै 

चित्लाहट सून कर वरुणा के वाप दीढृते हुए सौरी कै सामने पटच जति ये 1 

पयते थे-वयो ? वया हो गया? 

नयी मां थाली कौ बौर यारा करे कटूती यी-- जरा देखिए त ! भापकी 
येटी ने छन्यी मे कितना तेच उला है । सारा तेल सन्जी वनने मे र्च्‌ कर्‌ दिया 
होगा 1 सैर, मेरा चया ! लापका पैसा सराव हौ रहा दै, प पयो यह्‌ सव कहु कर 
अपनी जवान्‌ राव कष्टं ? बाप्रकी वेदी सीर जापका पसा, याप सम्भ । मं भाप 
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सोों फे बौच मे वौलने वाली कौन होठी हट ्गेतो दषे कथरः थह 
जायी हूं। 

इख पर वापर कदत थे-्मेने मी तो षह ख्जी लायी, लेक्रिन ममे उसमे 
अधिक तैल सही लगा । 

नमी मां कटव्री वो-क्योँ लगेगा ? भप्को वेटीने सभ्जी वनायीहैषो 
मापरको बयो उसमे अधिक तेल जान डमा 2 म तो पराये षरि बायी ह| दरस 
धर फी कोई नही हं 1 मगर भाप्के मनमें यदीथाती भाप भुमेः वों द षर 
ले भये ? किसने आपको क्सम धरायी धी कि शादी कर सीजिए ? 

फिरनयी मांँखीरीमे वैठकररोने चग्ठीथी। रोते हृए अपनीमाँको 
पुकार कर फहती थौ-हाय म्मा ! माकर देष सो कि वु्दारी बेदीकीषया 
दर्गवहोरदीदहै! देवलो कि वुभने गभे कैसे थादमी के हाथो मे सौपिदियाहै। 
तुमने मेरे महं मे नमक दू कर ममे मार वयो नही दात्रा ? तुमने मेरा गला घवा 
कर मुभे तालाब मँ इवो वयो नहीं दिया ? तुमने मुभ जिन्दा रख कर षयो यह्‌ 
वैर निकला? 

कृं दिलदारषुर था बौर प्रता नही कि गावमें वर्णा कौनवीमांफोमां 
थी! वसे वह्‌ माँ कषे यपनी इखिया बेटी को वाठ सुन सक्ती थो ? फिर भी 
चेयी प्र का चीखना-चिस्लाना बेदस्तूर जारी रदा या । यह्‌ एक दिन की ब्र 
नहीं धी । रोज देषा होता था । 

प््सिियासरसीं कातेनदहीथा? कमी चीनीतेकरभी वाका धरवंगद्‌ 
यन जाठा धा। 

चायकाएकयूटमूंहमेतेते्ो नयी मां धूर चाय नानी मे गिरा देदी थी । 

कृती थी---चाय है या शरत ? चनी शमे-दाल कर एदम्‌ शरवत बना 
दियाहै। 

मगर वरुणा के वाप मी उम्र समय चाथपीरहैहोतेभेतो कहते येकदा) 
ममे पो मधिक चीनी नही लगरदीहै{ 

इस पर नयी माँ कहती धी--अआपको क्यो अधिकं चीनी लगैगी ? यह्‌ वो 
मेख जवान कादोपदहै। अवपते म उपनी चाय सुद बना लिया कमी । यप्र 
दोय वाप-बेदी हाय पर हाय धटे वैठे रदिए । 

वापने एक्‌ दिन को वेदी अलग वुलार्या । 

कहा--वरुणा बेटा, बुरा मतं मान । त्रु तो यपरनी माँ जो जानवी है। वह्‌ 
चाहे मो कटे, उधर ध्यान मत देना । मव सोषता हँ कि उवार जनं कमलपुर ” 
के मुदेव यन्नु तेरी शादी का रिष्ठा लेकर वायेये, तव उनकोरौदानदेतरा त्रो 
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लच्छा करता 1 वह्‌ शादी हो जादी तो तेरा भौ सला होता लौर गुमेः भी सुदं , 
भिलता । 
उस वाद साल भर. वतते न वौवते वरुणा के यौर एक भाई हुमा । खस्ते- 
खल्ते वरणा दलाकान हौ गयी ! घर के रोज के काम-काज के साय नये काम- 
काजभी वगय] नवी मां कै वड़े वच्ते को नहाने, छिलाने भौर सुलाने के 
अलावा उच नरे वाली गौर कौ सेवा-वहुल करना था । घर्णा बुरी तरह पर- 
णात हो गयी । ऊपर से वात-वातत पर उसे ताना सुनने को मिलता था } 
उसी समय कृन्त दी का एक पत्र जाया} 
न्ती दी ने विदा धा--दो दिन की दुटूटी प्र गांव जागी! हो सकेतो 
भित्न सेना) 
वरुणा ने यह्‌ वहुपत्र पाकर मनही भन तय फर कियाकििवस} मव 
नहीं । इ बवसर को हाय के निकलने नहीं दृमी । | 
फिर तो वरणा ने उसी तरह काम किया 
कुत्ती दी भी वरुणा को देख कर भार्यं मे पड़ गवी थी । 
कटा--अरी तु ? इतने सवेरे कदां से आ गथी ? 
वरुणा वौ्ती-मे यापके साय कलकत्ते जाऊंगी कुन्ती दी ! वड मूसीवत भें 
हैः परे वचा लीनिए 
कुन्ती दी बोली-वाप को वताकर यायी दैन? 
वरुणा वोल्ती-वताती तो भाने वयो देते ? मे भाप कलकते ते चलें । 
सापके पायो पडती हं कुल्दी दी, मुभे यपने साय्तेजार्यं।! घरमे रहगीतो भर्‌ 
जाङगी 1 
कुन्ती दी वौली--मगर तेर पिताजी पूलिस भे खवर कर दे तो ? 
वरुणा वोली- एलिस मेरा व्या करेगी ? बन तोम वहीहोगयी ह 
फटुगी कि म यपनी इच्या से कलकत्ते भायी हूं । यहीं नौकरी कग । ` 
अन्त तकं वही हुषा । 
कुन्ती दौ के साय वर्णा कलकत्ते चली मायी । प मे एक पैसा नहीं था । 
युन्ती दी ने रेलगादी के ट्किट का पैसा दिया । वरुणा अवलमंदी कर अपने साय 
दीौ-तीन सावां बौर न्ताउज चे बयो यी । वही ते कर वहं डी° एल० राय स्टीट 
{मैय मेमं पुव गयी । उस मेम वहूत सी लह्किर्वां थीं । अधिकतर 
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चरणा वाचा रर कनक्ता रुम कर दैचनेकोइच्दानहीं है! बाषक्टीं 
मेस नौके दगा दीिए । 

कुन्ी दौ बोरी- नौकरी पाना इतना जान्‌ नदीं है । उछ प्निद्‌ वटव रि 
चक्कर गाना शटा । मे थने याच्िमे कोवि क्ररीहं। चिन चगवा 
हैकरि नदीं होगा 1 जव तङ वीं रौकसे नदीं तमी, त्‌ सेड को पट्यवा कर । 
म ठेर निर्‌ दृदुवन डगण्ड कद दुग । 

वद्णा वोक्ती--थाप बो कान दित्वे, मै वटी की । 

वटू कोयिय कसमै कैः दावद्भद वस्या को वदी नौकपै नहीं भिद । तिन 
दौ दुभरूदन मिन गवे । पददहु-बनदरद चपये के टुटूदन ये। महीनेमे दीव स्ये 
नित्तने नगे ! वहनी क्या क्मधा? 

शुरू में कईं दिन मे का खर्च कृन्त दी ने दिवा । ष्या ने सोचा $ धीर- 
धीरे पृन्ीदौका वैषा चक्वा कट दमी ! छिदं मेच में स्टो-खाने का खर्वं नहीं 
था { तैन्-खादुगे-यमद्धा जादि के चि मी वैदे की जख्स्वथी! 

एक दिन स्क ¶र चरते उमम चम्पत ट श्ये । च्यत हपमें दिये चशे 
म वद्या को वटू ररम गी । लेस्नि करई उ्याय नदी या। द्िरिनौ वर्को 
कंचकत्ता दि्तदारपुर वे कहीं यच्छा त्रा । यांक्मवेक्म वेत्र पर्‌ ठाना 
देने वात्रा को न्दी या। 

रातकोवदणानेबृन्वौ दीदे कायाज मेरे चयन ष्ट गये रन्तो दो। 

--वनदा व्यो नदौ निया ? राह्छ मंचे मोवा केष्टत्रैह। 

बर्ण बौनी--दनवा तिया है । सेरगिनि सव वह्‌ गदौ चनेमा { नवा खरीदना 
पृहेगा। 

दूरे ठे वर्या ऊ छात शये दे कर्‌ एकं बोढा भया चपच योदा । तेत्रिन 
मन्व दीको मेख का चं क्म दिवा। 

उक वाद व्याने सुद एकं दुदूदन उुटा तिया 1 इख दुदरुदन स दैवा गुद 

ज्यादा मिलने वावा था। यड्‌ दुयरन वीर द्पये का था लेक्रिन चरै क्या होता? 

एक दछावाकी घ्दीहोश्ो। 

न्वी दी याच्छि चे सीदती तो यद्या उवते शरचछी कठी वरि नौक्सी का 
पत्रा चच्रादन्वौदी? 

शरतिदिन ुन्ठी दी च्चे निएाउनक्‌ छनाचार रुनाठी । 

कमी-कमो वणा स्वयं दौपदर को निकल पडती पौ । दन्तं का चक्डर 
सादी थी । कमी-कमो ववार मे विदधातन देख वर दरवास्ठ मेजठो य 1 दर- 
खुस्ठ मेयने फ वाद चरकी यादा मे दिन, छर मदीना मिनी र्वी थे 1 


चेति उत्तर कमी नदीं यादायाय 
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उत चीज मेस भें सिषं कृन्त दौ अती कहीं सहूती यौ । भौर भी नेम 
लिया रत्ती यी-रेफाली श्री, विजया दी भोर सातसी दौ भादि । उनमें कृ पष 
उम्रफीथींतोषएय जधिफय्म्रफी। परेणा नौकरी के लिए सवे फट्‌ स्पा 
था । उनगं फो दाप्रपिस्ट थी, तो फोर देलीफोन यापरेटर भीर फोट पलक । साना 
सा फर रव णत्धौ-जल्दी मतर चली जाती धीं । जवये सव लौटने लगती षीं 
तय पर्णा पैदल टुयूणन पाने निपलती थी । 

टीम उसी समय पहु बुसा समाचार सुनने फौ मिला । 

पृस्ती दी फा तथादला षहो गया धा भौर पट्‌ वदत जल्दी जयपुर जानि पत्ती 
थी। 

यहु सव्र गुन कर वरणा रो पटी । 

योली--जव गया होगा कुन्ती दी ? अं षं रटुमी ? विसमे पास रहुगी ? फौन 
गभे; देधगा ? 

गृर्ती षी योत्ी--ययो पवष्मर्टीधै? तु यद जिरपतर््‌ रह सदी 2 स्टेमी 
शौर जोषद फर रदी, करेमी । यहां सो सव तेरी दीदी ६ } फिर वर फोर सीकरी 
ितिगी तो वभे निद्र लितुगी । फिर तु पीं चली भाता । 

पर्णा ब्रौती-नेकिन गाने जौ गव तक मुभे पचस सपया दिया दु, उसका 
ध्मा देगा ? 

परती दी सोती--जव तुभे; नौकरी मिल जयी, दै ना ग तो गभी तुमसे 
स्पया नदी मामिस्दीहटु। 

धरप्णाने उन द्विनों फी वाते यादपीं। 

रावत जिर दिनि पुर्ती दौ पकता छो कर्‌ चत्री मयी, वणा वद्ुत रोयी 
पी । उसका हु सोना स्ना कष्ट नाद्‌ रदा या । 

पूर्ती दीने पर्णा फो घाती से लिपट फर भाध्वारन दिया चा । 

पषा पा--सो मत ¦ जब गने तेस जिम्मा सिया पतव यह्‌ जिम्मेदारी जरुर 
निभार्भी । तेरे विष्‌ बृदधन गृ जरर परूभी । 

उस भाण्या्तन से पर्णा फो गपने मत मे यष वत्त मिक्ता पा। 

षुन्सी पै ससी सी । 

रणा प्रतिदिन पन्त दी फे प कौ प्रतीक्षा फरती रही । लेधिन वितते धित 
भीत गये, पनती दी फा फो प नहीं आया। 

दिनों भेफाषी षी एफ मदी फो वरणा कै पाद्ठ से भाय । 

सफान ससिकर फ एक भदभी हर महीने किसया तेनै गाता धा | यह्‌ षषी 
आदमी धा । पसक वग्णा ने धने वार रेखा था। 

फेफासी पीते पदा-नोकरी करेगी वर्णा ? 
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नौकरी का भाम सुन कर वरणा लित गयो । उत मानो बाठमान का चौद 
सिल सया! 
क का~ है तोकरो चेष्ाली दी ? तो नौकये खोते-खोञे परेधान हो 
शयी | 
धह आदमी शेफाली दी के साव दाया था। 
शेफाली दी भे उ जादी का परिचय देते हए का--इतकौ तो पद्वानती है 
रगा ? यह नरेन वाद्र है 1 हमारे मकान मालिक के सके ! इतको एक लद्को 
फी जरूरत है1 
नेम बद्र ने पते वरणा को वच्छ तट्‌ देख तिया । 
किर कदा--लेकिन यह नोकरी बहौ नह, पुरो मे है । 9९ तो जानवर ? 
कृमसे कम नाम्‌ त्रो जहर सूना होगा ? षहौ बापकौ जानां पहा } जायेगी ? 
वर्णा क्या की } उस सम्रय अगर कोई उसे नरकं जाने के लिए भी ट्वा 
तो वह्‌ सदर्पं वैार हो जाती 1 
बोली--कव जाना पहेगा ? 
फिर दो-चार वतिं हद्‌ 1 
उतत दिन शाम को नेन वात्रू एक सज्जन को मे ते मपि। 
उस खम्जत ने वपना नाम वताया-निरिक्रान्त दास \ 
वक्णा को निशिकान्व दाष की वातचीत घच्छी लगी 1 
निरिकान्व दास वोला- मुभे भाप हौ जैसी एक लद्की की वक्नाय धी । 
वर्णा ने सिषं पूछा-पूयी मे युमको क्या कला पडेगा ? 
निधिकान्त दाख वोला-- वह्‌ सव मेँ बाद में आपको वतरा । पर्ने भप्र 
यह्‌ तो ये किजनिकेिएतैयारहैयानदीं? 
--कब चलना होगा ? 
निथिकान्त दास वीला-बाज चलना चाहे तो भाज चल सक्वीदहै, नहीतो 
कले । वेत्त के वारे मे वत्रा दू । देठन यआापको अच्छा दिमा जयिगा । 
--सेकिन गमक तो इषी वक्त स्पये कौ जषस्व है 1 देन मदे कापेसाभौ 
मेरे पाय शीं दै । पहले कु पैसा मिन षक्वा है ? 
याद, कितना चादर । दैन के कराये के वारि मे आप विन्ता न करं 1 
सो आपको खपे धाय ले जाङुंगा ए वद सव जिम्मा भेरा है ! धापकी, कवन 
चादिए, बताइए । 
वरणा सममः न पायौ किं उसे किठना स्पवां चादिषु । 
खं भे सोच कर कहा--यदी सम सीबिएक्रिदो खौ पये] 
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निधिकान्त दासने दस स्पये के वीस नोट निकाल कर वरणा केयं पर 
रख दिये । 

वरणा को एक खा कभी उठने रपये नहीं मिले घे । 

र्पये हायमे से कर वरणा ने शेफाली दी की तरफ देखा । 

गफाली दी ने उसकी हम्म वंधाते हुए कदया--दा-हा चली जा। इत 
समय तू कोद नौकरी नदीं कर रदी है! इसलिए दछयोटा-मोटा जौ भी काम भिले 
कर ले । फिर जव अच्छी नौकरी लग जायेगी, तव यहाँ चली आयेगी । हम सव 
तोद) 

फिर निशिकान्त दाप्त की त्तरफ देख केर शेफाली दी ने कहा--वरुणा वड 
सीषी ल्क्य ह ! माप उसका जस स्याल्‌ रद्ियेग़ए ! 

निथिकान्व दास वौला--यह्‌ वत्राने की जरूरत नही है । 

--उतते कितनी ठनखाह देगे ? 

निथिकान्त दास ने कहा--ाजकल तीन सौ रुपये से क्समे किसी का नहीं 
चलता । फिर याप करटगी तो छः महीने वाद चार सौ रुपये कर गा । 

तो वही वातत पक्की रही ! 

फिर निधिकान्त दास एक दिन वरुणा को साय लिवे दन में वैठ गया । 

उस समय क वरुणा कु भी न समम सकी धी । लेकित दैन चलदेनेके 
वाद वह्‌ सम सकी । वह्‌ समक सकीकि उसे कीन सा काम करना पडा । 
क्रिसो एक बमीर को फसा कर, वहका-फुंसला कर अपनी मृद में करना गौर उससे 
रपया एसा होगा । यही वरुणा का काम धा] 

अपने काम कै वारे में सुन कृर पहले तरो वरुणा घवड़ा गयी थी । 

कटा था--सापने यह्‌ खव पहले वयो नहीं वेताया था ? पहले यहु सव मालूम 
होत्रा तो म हगिज वपरकी नौकरी च करती | 

निणिकान्त दास ने केह धा--इतना मागे वढ़ कर तुम पि हटने कौ वात 
कररटीद्ो? पता तुम्हारे लिए मेरे कितने स्पये खर्च हौ गये ह ? भव वह्‌ 
रुपये कौम वापस करेगा ? 

वस्णाने कटा या--फिर भाप मुभे यदीं उतर जाने दीजिए । म सौद 
जाजगी । 

निशिकान्व दा ने कहा या--पागरपन मत कते । मै तुम्दं एक हजार रूपये 
टमा । पटले तुम मेरा काम निकाल दो } उसके वाद कहोमौ तो एकं हजार रूपये 
सीर देगा कलत दौ ट्नार स्पये भिये ! यव ठंडे दिमाग से सोच लौ ! 

दो हजार रूपये ! 

वरुणा ज्तौ लद्कौ के तए दो हनार स्ये का लालच संभालना ृध्किल था । 


कां वह्‌ दिलदासुर था, बहा से 4; 9 (# मौग्हकते यी यो! च्छे 
उत समय चिफं कुन्तो दोक सो उसे लकते दो 
कट जयपुर्‌ चली गवी 1 ^ 

उपने भाग्य के बारेमे सोच कर वरुणा कौ वड़ा गृस्छा आया । एक दि 
कृमलपुर के जमीदारः भूदेवग्रूपण प्रोपराय ने जपने वेदे फ साथ उघ्ठका व्याह कला 
चाहाया। भूदेव बाद्रु ने उसके वाप को कठिना समाया घा । उख समय यगद्‌ 
पहं उसकी शादी हो जावी तो खाज यहु मंदा काम न करना पड्त्रा1 

ंदाकमि हौत्रो है} वर्णा ने सोवा । जयमुन्दर वात्र तो आदमी बुरे 
नही] 

कहा वरणा भायो थौ नयमृन्दर वादू को पटी मे करके रया ठेठने, सेकिनि 
वहु शुदं उनकौ द्रो मे हौ गयो । जयधुन्दर वात्र को भी भपने भौवन भे कम दुघ 
नी ला था! परली के रहते हए उससे उनका कोई सम्बन्ध नही ण । दो-दो 
बेटे ये । लेकिन उनते भी उनका कोई चम्पकं नहीं था । उनका मौ जीवन वद्य 
विचचिव था । फिर वरुणा से उनका ष्या घन्तर था ? 

स॒मृद्र के क्रिनारे से रस्ता या। उसो रास्ते से चते हए वर्मा वपने षरे 
जीवन की परिक्रमा करके सोट यायी । उसने सोचा, मव वेया करना चाहिए ? 
किसी को कुच वत्तयि विना यहां से माग चलुं ‡ तेक्रिने भाग कर कदां जगी ? 
मान लिया जाय कि देन का किराया ज्यबुन्दर वाव सै मिलत जायेगा । लेकिन 
मुभ पर तरी वटूतौ का वहु कजं लदा हमा है 1 उसके साथ जयनून्दर बाघ्रु का 
सरजं भी जह जयिगा । 

वष्णा सोचतरी रषौ । लेशरिन कलकते जा कर कहां वहो ? क्या फिर ठ” 
एल० साम स्ट्रीट वाले उसी वेडीज मेख मे जागी ? लक्रिते वह मेरा गपना कौन 
ह? शेफाली दी, विजया दौ भौर मानसी दौ बादितोमेरीकी नही? एक 
अपनी थी कुन्ती दो । लेकिन तवादब्रा हो कट जयपुर जानि के वाद वह्‌ भी मुभे 
एकदम भल यी दै 1 एक चिद्री वक नहो दी । 

समूद कौ लदरं वार-वार मा कर वरुणाके पावो की दररही षी} 

तभी अचानक वस्था ने देषा किं सथुद्र के क्रिनारे एक भगह्‌ वहत भीड़ है} 

क्या वहां मुए मधनी मार रे ह?ेवश्णाने सोवा। तेक्रिन ठम उसने 
देखा कि उस भीढ मे पृत्तिखवति भी है । 

आखिर वहां वया षहो ग्या है ? 

घर्णा बहू जन्दी-जल्दी उसी भीड को तरफ चली । तैश्िव उप भीढमे 
धना सस्मव नही था) गोला वेता कर लोग देये । 

ए मर्िला भीड़ के किनारे घड़ी हो कर अदर कने कीकोरिशकररहीयी। 
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वर्णा ने उसरी महिला से पूद्ा--य्हा ऽतो भीष वयो ह? 

वह्‌ महिला वोली--प मी युं नहीं जानती । सुना कि कोई समुद्र मँ हव कर्‌ 
मरा दै) 

वरुणा वोती--अरे ! साये नुलिया न्हींया? 

---वया पता? 

फिर वदी फोणिण फरक धरुणा ने अन्दर धेस कर देखते की कोणिण की । 

देखा कि एक महिला रेत पर पड़ी हुई ह । सम्भवतः मर गयी है । उससे 
लिपट कर एक भादमी रो रहा है । रेत पर पडी महिला मँ प्राण का कोई लक्षण 
मही था । शायद उसके वचने की कोई उम्मीद नहीं यी । 

सव सोग यही पृद्यरहैये कि उस महिलाकोवयाहभाहै? 

लेकिन कोई सही जवाव नहींदेषार्हाथा) 

वरुणा ने सोचा, वया उस महिता का अपना कटने को कोई नदीं है ? वह्‌ 
सथृद्रमें वयो हव गयी? सघ्द्रसें त्रो कोई नहीं वता! वया उसके साय नुक्तिया 
हीं था ? सव लोग यही सवाल कर रहे थे) 

सेविन वरुणा का किसी तरफ ध्यान नहींया। कफिसीकी कोई बात उस्म 
फा्नोमेनदीं पट्रदीथी। वह्‌ मानो उस एव कै साय एकाकार ही गयी यी। 
उसको लमा कि वह्‌ महिला कोई भौर नही, वत्कि वह्‌ स्वयं है गीर उ रेत पर 
पदी हई 

फिर तो वरुणा भानो गपने निढात शरीर कौ तरफ एकटक देखने लभी । 
उसफा सास टृष्ल-द्दं मानो खूप धर कर ठेरहौ ग्याया। वया उस महिलाने 
भातहत्या कौ दहै । व्याप्ता! भवतो कोर उसके मनकी वातत को जान तहं 
सकता । कमी किसी के लिए जानना सी सम्भव तहं है । एक वार जौ चला जाता , 
६ उक लौट कर याने का कोई मधिकार नहीं रटूता ! उसके चते जाने फै साय 
ही उसफी चिन्ता-भावना भौर दृख-दरदं सव कुद मिट जाता है । | 

वरुणा ने सोचा, पटी तो भच्छा दह! म्व तो नौकरी खोजने की जहमत नहीं 
दै । चप्पल फट जनि पर्‌ उको मरम्मत कै निए पैसे कौ चिन्ता नष करली 
पटी । हौ-ा, यही तो भच्छादै। 

--गरे, तुम यहाँदौ? 

किसी कौ मावाज कानों मँ पडते हौ मानो वरणा का ध्यान टुटा । 

--प्याहो गया तुदं? उस तरट्‌ वया देल रदी हौ ? धया तुम पुमे पट्चानं 

नहीणरटीष्ो? 

वरणा ने पिकं पूद्या--अच्दा वह्‌ खी सग्र् मे इव गवी यी या उसने गाल 

ह्त्याफीडटु? 
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जययुन्दर वात्र वरणा का दाष पकड उसे भीड के वाहर ते बे ! 

वौन--ुकदम डमे मुह-यपेरे वम कहां चती गयौ ची? 

भीष के बोहर मति ही वरुणा ने देषा कि एक एम्ुेख वेन बा कर घडा 
हमा । उक वाद उभे से दो लोग नीचे उवरं वीर उस स्री को स्टैचर मे लि 
कर उस एवल वैन मेँ ले गये । 

रुणा ने अवसुन्दर बाहर से पूदा--व्या वे लोग उद्रको मस्ते षा 
र्दे? 

जयमुन्दर बात्रू गोले-हां ! 

--बह समुद्र भ हव गयो ची या उने घालाहत्ा कौ है ? 

जयमुन्दर बात्रू वरुणा का हाय पकट्‌ फर उसे दूर ले शये । 

प्रि पूद्टा--सवेरे-सव्ेरे हुम कहां निकल गयी धी ? 

वरणा वौपी--मापसे एक सनुलेष करू २ 

---क्योन। 

वरणा वोली--बाप यहाँ से चते जाइए । 

रभे? पूरो से चला जङ्गगा? 

--जीहा) 

षयो? तुम दिप्रा कयौ क्री हो? मै तो निरिकन्त कौ दुन भाया है 
जव ठक वट्‌ प्रिल गदी जाता, म कैते लीट सक्वाहं? ह्‌ वोमेरासर्वनाग क्रिमि 
विना सदी मनिणा ! सै यही उससे एक निषरसं कसना चाददा है । जानतती हि, 
उसी ने मेरी पत्नी ते मेरा सम्बन्ध-विच्छेद कराया दै) उसी के कारण माज मेरे 
पास घव कचं होते हए भी कुच नही है । उसो ने मुभे सवे पहने काकटेल गर्द 
देनेके लिए कहा था । कटा धा कि कारटेच पार्टी देने पर्‌ यमे बच्छे-यच्चे करकट 
भिकतेगे । ससी गमते कहाथाक्रि जाप उपने घर मे काकटेल पादीं दीलिषएु णौर्‌ 
उमे अपनी परली को शामिल कोजिए । मेरो परली एष प्रर राजी नदी दर्षी ] 
सी निए मं उदे दो कर बलेग मकात् मे रुने लगा था । 

घणा समक न सकती 1 

पू्या--यहं ककदेल पादी क्या है ? 

--काकदेत पार्टी का मतलब है शराव एने कौ पार्टी । फिर उसी निखिकान्त 
कै कृुगे एर भ वाजा अर्द क अपनी पत्नी बना कर धर पर काङ्टेच पादी देने 
सगा । उससे पके सचधुच टेक मिते मौर वहत रपमा मिता, सत्रि उ वेदने 
मने खव कुद ष्ठो दिमा । मैने यपना मूख घोया, राद को नीद छोय, परिवार 
घोया सौर कच्च को टो दिया मीर बव दह्‌ भुमको ष्टौ वाद्‌ करना बाहवा है । 
के लिए उखने भुभे छत लिखा है ! सव भे लिखा दै कि उमे दोसा स्मयेदेने 
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वरुणा ने उसी महिवा ते पृद्ा--यहँ चनी मीड वयौ है? 

वह महिला बौली-म मी कुच हीं जानती । मना कि कोई सथृद्र में द्व कर 
मराद 

वरुणा वौलती--भरे ! सायमे नुलिया नही या ? 

---उ्या पत्रा ? 

फिर वदी कौश करे वरणा नै अन्दर घस कर देखने की कोशिश कौ । 

देखा फ्रि एक महिला रेव पर पड़ी हुई है । सम्भवतः मर गयी है । उससे 
चिपट कर एक बादमी चे रहा है । रेत पर पदी सहिलामें प्राण का कोई लक्षण 
नही था ! शायद उसक्ते वचने कौ कोई उम्मीद नहीं थी 1 

सव सौग यही प्रदेये करि उस महिनाको क्या हुमाहै? 

लेकिन कोई सही जवाव नहीदेपार्हायथा) 

वरुणा ने सोचा, वया उख महिला का अपना कहने को कौर नहीं ह ? वह्‌ 
समद्भ गयो हव गयी? सभृद्रमे तो कोद नहीं इता! क्या उसके साय नुल्िया 
नहीं था ? सव लोग यही सवाल कर रहे थे । 

लेकिन यरुणा का किसी तरफ ध्याने नहीं था। किसी की कोई वात उसके 
कानोंमे नहीं प्डर्टीधी। वह मानो उस शव के साय एकाकार हौ गयी थी | 
उसको लगा क्रि वह्‌ महिता कोई भौर मदी, वत्कि वह्‌ स्वयं है गौर उख रेत पर 
पदी हई है। 

फिर तो वरुणा मानौ भपने निडले शरीर की तरफ एकटक देखने लगी । 
उखका सास दुख-ददं सानो स्प धरकर ठेरदी गयाया। क्या उस महिलाने 
मात्महत्या की दै । व्या पत्ता} अवतो कोट उसके मनकी वातत को जान नहीं 
सकता कमी क्रिं्ी के लिगु जानना मी सम्भव नहीं है! एक वार जो चला जाता , 
हैः उसे लौट कर वाने का कोई मविकार नदीं र्ता ! उसके चले जानै के साय 
ही उसकी चिन्ठा-भावना यर दुख-ददं सव कुद मिट जाता दै । 

वरुणा ने सोचा, यदी त्रो गच्छाः} अव तो नौकरो खोजने कौ जहमत नहीं 
दै 1 चप्पच्त फट जानि पर उसकी सरम्मत के निए वैसे कौ चिन्ता नहीं करनी 
पट्ती 1 दा -हा, यही तो गच्छाहि! 

--यरे, तुम यहांदहौ? 

क्ति मी गावाज कानों मं पठ्ते हौ मानो वरणा का ध्यान हटा 1 

यादौ गवा तुष्टं ! उस तर्ट वया दैल्तरी हो ? व्या तुम गे पहचान 
नहींपार्हौटो? 

वरणा ने सि पूदया--शच्या वह्‌ छी समुद्र नें ह्व सय थौ था उसने गाल 

हृत्याफी दहै? 
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जयमृन्दर्‌ वाद वरणा का हाय पकड़ उत भीड़ के वाहर ते यि 1 

वोगे--पएकदम तड्के मुंह-बयेरे तुस कदां चलौ गयी यी ? 

भीडकै वदुर मते ीक्ल्याने देखा करि एक पएम्वुर्तेख वैन या कर्‌ खदा 
हमा । उक वाद उसमे से दो लोग नीचे उतरे गौर उख स्री स्टरेवरमे तिदा 
कर उष एग्वुलेख वैन मते गये! 

वरुणा ने जयपुन्दर बादर से पूद्धा-क्या वे लोग उस सरी कौ बस्पत्रालतते जा 
रटे द? 

जयसुन्दर वाव वोले-हाँ । 

--वट समुद्र भें हव गयी थी या उने मामहत्या को है ? 

जयमून्दर वारु वरणा का हाय पकड़ कर उसे दूर ते गये 

फिर पृद्या-पवेरे-खवेरे तुम कहीं निकल गयो यी ? 

धरुणा वोली-जापसे एक यनुयेध करं ? 

--क्रोन) 

वणा भोल्ली-माप यहा से चले जाइए ! 

म? पुरीषे चन्न जाङ्गा? 

जीं) 

यों? तुम देषा कयो कदर्दौ हो ? म ठो निर्शिकान्त को दूने आमा हूं । 
जब तक षह्‌ मिल नही जावा, म कैते लौट सक्ता हुं ? वह वो मेरा सर्वनाश गये 
बिना नदी मानेगा ! में यही उससे एक निषदाय कृरला चाहता हूं । जानती ही, 
उसी नै मेरी पल से मेय सम्बन्-विच्छेद कराया है । उसी के कारण भाजमेरे 
पास वकु होते हृए मो बुद्ध नही है । उसी ने शुमसे सवते पठते काक्टेल पार्दी 
देनेकेलिषएुकहाया। कदा पाकि कक्टेत पार्टी देने पर ममे भच्छे-यच्छे कषद 
मिसेगे । उसी ने पुमे कहा था क्रि भाप अपने घर मे काक्टेल पादीं दीजिए भौर 
उसभ मपनी पलनी को शिल कोजिएु । मेसो परत्नो इषं पर रोजी नही हुई थी 1 
दसी चिए म उसे दौड़ कर अन भकान मे रहने सया था । 

वरुणा सममः न पकौ । 

पूद्या--यह्‌ कक्टेल पादी क्या ? 

--काकटेल पाटी का भतेलव है शराव पौने को पार्टी । फिर उसी निशिकान्व 
कै कह्ने पर मँ वाजार बौर कनो अपनी पत्नी वना कर ध्र पर कृकटेल पार्टी देने 
लगा । उस्ने गभे सचपरुच टके मिले ओर महुते रुपया भिला, लेकिन उसके वदभ 
मैन सवकं ॑घो दिया । मनि मपना सुख खोया, रात की नीद खोयी, पसिः 
घ्ोया गौर वच्चो को सो दिया बौर मव वह्‌ मुभको ही ववाह श्ना चाद है १ 
इके भिए उखने मुभे घत तिला है । खव मँ विखा है रि च्चिदोलडस्येन्रे 
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पगे } गरम न तो वह्‌ मेरा सर्वनाश करेगा । इस तरह उसने धमकी दी ई । 
दतना यदा वह्‌ दौतान दै ¦ 

उसके वाद वर्णा कौ तरफ देख कर कटा--तुम्दारी बसे कैसे ता हे 
गयीं ! 

वरुणा वो्ती--इसी लिए तो कह र्दी हू कि भाप यहां से कलकतते चले जाद्रए ! 

--लेविन तुमने यह तो नही वताणा कि तुम्हारी गोल केसे लाव हो मर्थ? 

--कल रात एकदम सो न सकी । 

वरणा वोली--भापके वारे में सोच कर 1 

--मेरे वारे मे सोच कर ? मेरे वारे भे व्यौ सोचने लगी ? 

` वरुणा बोली -मेरे मन में वस यही होने लमा कि मूते मापका कोर नुक ` 

सान होगा । वत्ताष्रए, आप यर्हा से कव जायेगे ? 

जययुन्दर वाव वो्तै-तुमसे मेरा वया नुकसान हौगा ? 

वरुणा वोची--जी हाँ । विए्वासर कीजिए } मेरे साय रहने परर भापका नुक- 
सान होगा । 

--तेकिन षयं ? तुम्हारे साय रहने प्रर यों मेरा नुकसान होगा, यह्‌ त्तो 
वताभोगी ? 

वरुणा वोती---यह्‌ नहीं वता सकती । कल रातत भर मं वुरे सपने देखती रही, 
सलिए कद्‌ रही हं । भाप यहां से चते जाईए 1 

--भौर तुम्‌ ? 

मं यहीं रहुंगी ! साप पे भ्रूल जाए । मुभे याद रखने पर आपकी नुक- 
सान होगा । सेकिन पका को नृकसाच हौ, यह्‌ सूफमे वदग्ति च होगा मेरा 
चाहे जो हो जाय, थाप उसकी चिन्ता मतत कीजिए । 

लेकिन तुम्हारे पा दस समय रपया-पसा नहीं है, तुम यपना स्च कैसे 
चलागोगी ? होटल का चार्ज देना पदमा । लौरते समय टन का किराया लगेगा । 
एन सारे चर्च के लिए तुम्दं पैसा कटा से मिलेगा ? 

वरुणा वौसी--बाप मेरी चिन्ता मत कौजिए । जो हना दै, होगा । आप यह्‌ 
सव सोच कर ववो परेशान दते ह ! म याप्की कौन ह? 

--ं तुम्हारे लिए रुपये का प्रवन्य कग । मने तोक्टा ह किमेरं पास 
वटु स्पया है । म अपने साय चेक-वुक लेत्रा भाया ह ! 

रुणा वोली--लेकरिन रुपया दे कर्‌ वया मनुप्य का सारा दुख दूर फिया जा 
सक्ता? मे एक दिन ध्र छोड कर कलकत्ते भाग मायी थी । व्या वह्‌ सिर्फ 
रषये केः लिए ? विप्वास कौजिए--नदीं ! मेरौ सौततेली मां भरुभमे जलती थी.! कया 


धह भी स्पये केलिए? म कहूमी- नदी! सिमत मेरे दिष्‌ स्यं दा श्ट्ठबान 
बो करेगे ? इसके असवा माप यह बयो नदीं उमन्धे हि मँ वामक नुड्षान र्‌ 
कती हूं । 

जयसुन्दर वाब को वड़ा बार हवा 

बोने--तुम मेरा अदित कर सक्तीहो? तुम वयाक्दद्ौही? 

वरुणा वोलौ-जी दां । कर सक्तो हं । हर यौत हर भरद का हर वरह ते 
महित कर सकती है । एक भौरत मे इवनी शमा होती है । 

जयसुन्दर्‌ वद्र वोते--वुम मेरा बुरा करोगी, यदहवो्मे सोच भीनहीं 
खक्ता ! 

वरुणा बोली-- आप मुभ पर इतना विश्वा न करे | 

जयमुन्दर वाद्रु वोते- माज तुमको वया हौ गया है, यह ठौ वामो । तुम 
यह सव कया फट्‌ रही हो ? मेरे हिव-अित, लाभ-हानि यौर भतते-वुरे की वाव 
नुम्दाटे दिमाग में वयो बाथी ? 

वरुणा वोसो--बभी बह जो घ्री रेव पर मरी पड़ थी, उसी को देख कर्‌ गभे 
अपनी वात याद गाने लगी 1 

-अभी उष दिन तुम भी तो नीद को गोतियां खा कर मात्मठुत्या कटने समो 
थो। तुम्दे कत्त वाव फा दुष दै ? 

वरुणा वोत्नी--ईष समय मुभे वपने लिए नही, भापके लिए दुख दै । पहने 
मुभे पने लिए दुख था, लेकिन मव नदी है । 

--दसका मतलव ? 

-- इसका सवलव बाद मे वताङंगौ । 

बात करते हए दोरों "होटल घागर' कै सामने पैव गये ये । 

होटल के साने पटच कर दोनो ने प्प साध ली घौर दपचाप होटल के 
अन्द्र चले गये । 

उस दित अचानक भाधी रात को निरिकान्त दास वर्णाकफे कमरेभेमा 
पर्ुचा । 

घर्णा निधिकान्त दाप को देव कर चौक पड़ी । 

आखिर यद्‌ निशिकान्ठ दाख मेरे कमरे भं वैते भाया ? वरुणा ने सोचा 1 

दिन मर वर्णा नै कुच तदी लामा या! किंक्टनेगा कर यनेक वाद शरदा 
वया कख भी नही खार्ेगी ? 

वर्णां ने ति कहा- तदी 1 | 

जयमृन्दर वानर ने भी पूदा--क्या आज तुम कुद नही खागोगी ? 

वर्णा वौसो-अाज कु भो खाने को मन नही कर रहा है । 

६ ५ 
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--क्यों दै हुमा ? कया हौ गया है ? 

वरणा ते कहा-सतरेरे समद्र किनि उस सरी हृं घीरत को देखने के वाद 
से मुभेन जाले वयो मचलीगारहीहै। 

जयसुन्दर वात्र ने फिर कुट खाने के ति नहीं कदा था | 

सिर्फ कहा था-तव कुद मव लाभो | 

एम फो सव लोग जव घूमने निकल गये धे, तभी वरुणा यौडी देर के बिए 
चाहर निकली थो । उसके वादं वहं मपने कमरे भे लौट मायौ थी भौर दरवाजा 
वंद कर लेट ययी थी । 

वरुणा को वार-बार उस स्वी का चेहंय याद मा रहा था ! सवेरो-सवेरे उसने 
उस वेहरे को देखा था 

उस्र वेहरे प्र कोई सापा नहीं थी मौर न्‌ दिलाई पढने वाली कौर सुन्दरता 

घर्णा के सन भे प्रपत जगाथा, क्या मरने के वाद मनुष्य काकुदमी शेप 
नहीं रटृता ? मन ? शरीर भर जाने प्रवया मनसी सरजाता है? क्यां उस 
स्वरी को जव एम्बुतेन्य वैनसेलेजायाजा रहाघा, तव उसे कुं मी पता नहीं 
चलाथा? 

सन ही सन वरुणा ने कहा, कुन्ती दी ! तुम मभ क्षमा करना । तुमसे पाच 
सौ रुपये तिये ये, लेकिन वह्‌ कभी लौट न सको । म जानती हं कि तुम मभस 
प्यार करती थी । तुमसे भभ जितना प्यार भिला, उतना किसी से तहीं भिचा 1 
यहां क कि मेरे वापने कभी ग्रमे उतना प्यार नहीं किया ! तुम्हरे पाच सौ 
रुपये नहीं सीटा सकी भौर ऋणी रहं गयी, न्ती दी ! वत्तामो, वया कृं ? भाग्य 
ने मभ देसी नौकरी दिलायी, जैसी मेने कभी नहीं चाही थी । फिरभी मँ नौकरी 
चाहती थी ओर तुते भी कित्रनी वार कहा था, कुन्ती दी ! लेकिन किसी ने मुभे 
नौकरी नहीं दी । तुम भी जयपुर जा कर्‌ गभे भूल गयी । वतामो, फिर मै व्या 
करती ? लेकिन मने कोई दोप नहीं करिया । किसी के प्रति मेरे मन में दृमविना 
नहींहै। मेरी सौतेलीर्मां जो ममे दुर्व्यवहार करती थी, उसमे मेरा वेया दोप 
था ? तुम्टीं वतामो, न्तौ दौ 

--मरे, मप ? 

नििकान्त दाप का चैहरा वहा गम्मोर लगा । 

--मापर भरे कमरे भे केते मर्ये? मै तो दरवाजा वंद करके सोयौ चौ ? 

निशिकन्त दास उहाका लमा कर दु्ने लमा । 

वोला--वाहुर से दरवाजा सोने कौ चरकीवं भं जानता हूं । षया तुम यह्‌ 
सोचती हो कि दसवयि मे सिटकिनी लया कर ग्रमे चच जागोगी ? जानती हो, 
तुम्दारे लि्‌ मने कितना पैसा खर्च किया है ? तुमको पुर लाने मे कितना पैसा 
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घचं हभ दै ? वह सव तुमने याद नही क्या भौर इध तरह बदला श्ुकाया ? ~ 
यष्णा वोली-मने वित्रनी वाट्‌ कटा है कि ममते यह्‌कामनष्टोगा। गमे 
जनि दीजिए । 

तिरिकान्त दाष वोला--फिर तुम गफ नही पचान फी 1 म ओ सोचा 
है, वही करटा टरं \ भेरी ष्च्छा कै विरूढ वगर्‌ फोर कुदकरता है ठो भ उसे माफ 
ती कतर 1 मने सोचा धा करि रावेश्याम लगरवाल को मार ट्श बौर षौ 
किया 1 तुभ शायद नह जानती कि मेरे कारण ही घययुन्दर वात्र माज दना 
भमर वेना दै 1 मुम॑से पुम किसी वर्ह पदधा नहीं डा क्तौ । मेने णो कामं 
एदे सीपा है, बह वुम्दँ करा हौ पड़ेगा । मगर नही कसोगी तो... 

वस्णा वोक्ती-नही कृ्टगी घो क्या गे भार ड्तेगे ? सभे एक्‌ गरोव सव्को 
प्राकर घमकीदेरहैहैि? 

--वह्‌ वो भो करूगा तुम देख लोगी ? सविन उसके परहुले यह्‌ ठी बत्रामो 
कि जयसुन्दर वाद्रू पर बयो इतनी दया दिखने लगी ? 

दया ? 

--दमा गदी तो क्या? क्या तुम समभ्म्तेहो किमे कुच नही जानता ? 

घर्णा बोली-र्मने ठो सिफं दया दिखाने क्रा बहाना कियादहै। भापनेतरो 
पही कले के लिए कृाथा। 

निगिकान्तर दास वोत्ता--सेकिन तुमने जो किया, वहतो दया दिखाने का 
बहाना पदी है 1 बहाना करते-करते तुम चश्च उख आदमी पर दया दिखाने थी 
हो! उघ सतरान से सचमुच प्यार करने लगी हो 1 तुमने उप्ते मेर षारे भे खव 
फु फ विया है । ठुमक्नौ किसतिएु पर लामा हं, तुमने वह भी उसको बता 
दियाहै। 

~~ जाप गतव समभ रदे है । 

निशिकान्त दास अधिक कठोर दिलाई पड़ा । उवनी ही कठोरता से उने 
कदा--देो, चुम मेरो नौकरानी ह ! 

--य यापो नौकरानी हं? 

--नौकरानी नदीं तौ गौर्या ष्टो? मेरी भौकृरी करर रही हो, दसलिए 
नौकरानी हो 1 तोक्री से ्ी नोकर मोर नौकरानी शब्द वने है । इसतिएुं गजो 
हवस करटा, तु वही करोगी ! अगर नदौ करेगी ठो उसा परिणाम सुगत्रना 
पटेगा । 

--यापर फिर घमकीदेरहरहै? 

निध्िकान्त दास वोलः--घमकी देने का मुभे बधिकार है 1 ग णो कुच कटे 
को बटुग, तुम उका उलटा कदोगी बौद मे पसक नही या? दुर काप क्रोगौ 1 
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छीर स्या छोगी, तुमे मेरा वना दै सम्दन्व है 1 

वरणा वौदी--फिर वह्‌ घम्वन्ध बाजं दी चत्त हा, उमर सीजिए । 

सका मव्रलवे ? 

दरक मवदव यही है किय बप्रकरा काम नहींकगी} | 

काम नदीं करेगी तो उा्यीमी क्या ? तुम पर णांच घौ खये का कर्थं चदा 
टया ह । कलकतते क डी° एल० राव स्ट्रीट वातरे मेचको तुम का से पैा दोगी ? 
वद्‌ उव दोषो ! अमी तुम पुर से कलक्त्ते कैसे लौटोगी ट ट्रेन का किरया कौन 
देगा ? पिर तुम्हारे बीर भी उर्व ह । उनके विष्‌ वैषा करटा से ययिगा ? काम वैति. 
नदह वरोमी ? | 

यह्‌ कदते-कदते तिणिकान्त दाय जरा दका 1 

हा निथिकान् दाख की एक मी वात्र गलते नहीं थी । | 

तेविन वन्णाकौ मौ किसी की परवाह नहीं वी! वहु एकदम लापाह्‌ दही 
चती थी । सवकी निरत से निकल चती थी। 

सिर्फ कुन्ती दी कौ याद वरपरा करो स्तात लगी । 

कुन्ती दी, तुम मुभे माफ कर देना । यव मं कमी क्रि चश ते तुम्हारे 
पाच भीं य॑म । यव मुन नौकरी फी लस्दहैयोरन स्पयेकी) किसी 
के प्यारकी मी चर्ख नटीदै। 

अचानक वर्णा को सौत्तलीर्मां की याद पायी) 

एते दिनि मंथौरदखी ही रात्र कोशव्रु-मिव्र दौर बात्मीय-बनात्मीय 
सवकी पाद यातीह \दततेदौ स्मय सखव घामनेयाकर खेदो जति) 

रख वार नींद की षन््रह्‌ गीविवां निमे कोटकामन्दीं हुमाधादोक्या 
दघ वार पचास गोलियां खनि पर मी कोई कामन होमा? 

सेर चृद्र कौरेतपरजोस््री निदाघ ष्ठी धी, उका चेहरा मी याद 
साया ! वणा नै उख चेहरे को मानो भपनी वाख के यागे देचा। फिर वदणा 
नै सोचा, या मेरा चेर भी वत्ता दिवा पमा ? क्या मेरे किए मी एग्बुलेन् 
यैन ययिगा ? वया युके मी अस्पताल से जाया जयेगा ? 

सि वरणा नै सामने देखा तो कोद न दिखाई पदा । 

निश्िकरान्त दाच चिषे त्द्‌ दवे पाव याया था, उ तद्द्‌ न जने कय चला 
गया था 

वर्णो को निगिकान्त दा फे चते चाने फा पता मी न चत पाया था। 

ह्रो चक्ता है निपिकन्ठ दाच थायाद्ीनष्चे] 

दतर ससय सनुष्य फो न जाने क्या-व्वा दिवाई पदन सरगना है ! 


१ 
॥ 
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शटोटल सागर" में फिर खवर हुमा । 

भेट वार शिर राव्र कौन वरे दिस्वर दे च्छे उखौ चभय उठ फर वह्‌ 
सबको वलते है । वव रसोहया उव्वा है 1 भटर मं बाग पढ़ी है 1 

नौकर~चाकर हैयार हो अति है । हर कमरे मं वोर को जगा कर घाव दी 
जाती दै । गरम चायक्दींख्टी नी जाय। धराय ठंडोहो घाने पर 'होदल 
सावर की मदनामी होगी 1 

--ग्ार्ट्‌ न॑वरमे चायग्रयीदै? 

--ाव नंवरमें? 

-शं। हर नंबर मे चाय शट गयी । चि वार्ह नवर वात्रीशषद्क्रीने 
दरवाजा नदीं धोता । न खोने ! 

--गृणेत्वर ! गुभेप्वर ! 

शेखर चादर ने गुभेष्वरको मीषगादिपाथा। 

चाय पीकर गुणेश्वर माया-मायः स्टेशन चला ग्या था) पुरे एवसप्रेष याते 
छे पहने टी वह्‌ स्टेणन पटु गमा था । प्ट षटं एवसपरे दन यायी यौर्‌ स्टेशन 
मेंभाकर्‌ उसका यक्रा-मादा दवन भानो ओर-जोरसे हके लगा द्रेनके 
एिर्मवो से निक्त कर वैखेजर प्तदफारम के फाटक की ठरफ़ याने से ॥ 

गुणेरवर ठीक उसो जगहे द्राया। हर पैयेनट कौ वफ देव करकट रदा 
या-हृपया (होटल खागर' में ष्ट्रे । हवा गौर रोनी कौ कमी नदो है । मोजन 
भी लाजवाव प्निकषवा दै । एकदम समुद्र पर दोटल सागर दै । दृप्रया एक वाद 
दराई कीजिए 1 

रुसी के हिर प्रर खामान रख फर वेदेडर चले आं र्दे ये । गणेश्वर कौ वाठ 

कोई मुन राथा बौर फोई नदी मी सुनद्दाया। लेदिनिखुमी चते आदेय 

यौर फाटक से निक्तद्देये 

उसी स्र अयमृन्दर वात्र चायं पी कर्‌ निक पदे 1 

रौजको वरद समर के किनारे सोर्गो को मीदथो 1 

अयमन्दर वारु एक-एक कर॒ घवङे चेहरे की वरफ देखने लगे । लेकिन 
निथिकन्त दख कटी दिखाई पदीं टर एटा था! एक-एक कर भी वेर देष 
प्चिग्ये। 
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लाप को देख कर चह्‌ न जाने क्यो परान दौ गयी थी 1 उसने वार-वार पलां थां 
--वह्‌ खमूद्र भे इव मयी यी या उसे आत्महत्या करली है ! 

वास्चर्य है ! उस समय भी जयमुन्दर वाव कुं नेहीं खम सके थे । 

लेकिन मेरे नाम वरुणा ने केषी चिद लिखी है १ जयपुन्दर वादू नै सोचा । 

वरुणा से जान-पहवान ही कितने दित की धी ? जो योड़ी-वहुत वातचीत हुई 
थी, उसते किसी को जाना-पहचाना नही जा सकता ! लेकिन उस लडकी के पास 
पैसा नहीं या 1 नौकरी के सिलपिचि मे यहाँ दंटरग्यु देने बायी थी 1 सोचायाकि 
नीकरी मिल जायेभी । सेक्रिन नौकरी वहींभिली 1 क्या उसी निराशा से उचते 
यात्सहत्या कर ली ? हारचांफि उसने वहतत वाते वतायी थीं ! जयसुन्दर बादर को 
एक-एक कर वे सव वाते याद भाने लगीं ! धर मे उसकी सौतेली मां थी । सौतेली 
माँ उसे वहत परे्ात करती थी । सौतेली सां से छुटकारा पाने क लिए बह तीकरी 
की तला में कलकत्ते आयी थी ! लेकिन कलकत्ते मे उसे नौकरी नहीं भिती 1 
नौकरी तो वहतो को हीं मिलती, लेकिन कोई गात्महुत्या तीं करता ! 

फिर क्या बातमहृत्या करने का कारण वरुणा नै जपे पत्र भे लिख दयो है ? 

लेकिन पुलिस अधिकारी के पास सकने का समय नहीं था । ~ 

चरणा को उठा कृर एम्बुते में रखा या । 

मागे-भागे एम्ूलेस वैन चला गौर उसके पीछे पुलि की गाडी चली । 

जयमृन्दर वाद्रू पु्िस कौ गदी में वैठेये। 

होटल से निकल कर जयसुन्दर्‌ वात्रू जव चलने लगे ये, शेखर वावरू भगे-भागि 
उनके पाच भये थे । 

योते ये--सर } बआप्रजारहैर्ह? व्वमेराक्याहोगा? आपने देवात्तो, 
मैने कितना पैसा चर्च किया ? 

जयनरुन्दर वान्ु ने कहा थाम भरतो नहींजास्हाहं? अप वयो परेशान 
होरदेहै? अरम न मी रहं वो कलकत्ते का पता है । कलकते मे मेरी पत्नी दैः 
भेरी फम्पनी दै, मापक्रा सारा पैसा वह भी कता कर सक्ती है ! भाप परेशान न 
हं । 

उप्तके वाद पुलिस कौ गाढ़ी धूं दौड कर चले लगी थो । 

शेखर वानर वहीं दो भिनट विरद भे खड़े ये । ददल के दो-चार वौड॑र भी 
उनके साय खद थे । उन लोगों ने शेखर वार से पूछा--्यारह्‌ नम्बर वाते सज्जन 
को पलित्त वयो पकट ले गवी ? व्या उनसे उस लद्की का कोई सम्बन्ध था ? 

म्ला फ़र्‌ शेखर वाव्रू वोते--क्या पता ! अव गूम सच्छा सवकं मिल गयां 
दै 1 मवे किस भकेली भीरत को होदत मे व्हरने नहीं हमा । पावी-व्याह्‌ नहीं 
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किया चा, लेकिन परौ मे क्यो मरे बाय, या वतां ? 

उ उज्यन ने पिर धूद्ा--उद तक्को नै विद्रे श्या तिया है ? 

--खार ल्द) 

शेखर चादर चिद्‌ शये । उनको उस समये कवने पोगो फे सते का (माम 
करना धा । फिर उन सोभ ऊ हजार नरे ये ! षट्‌ खव भी परेषर मूषो 
संभालना पवा था ! तेकिनि उनकी मदद वरन वासा कोड नदो या! पिर एा- 
एकं चीज का हिसाद रना था ! 

पने देविल कौ दरफ जाते हृषु गेखट वात्र न बहा-प्वा मष्ट उर पष्ठ भ 
ध ( दै! प्रलिसने बहदरं प्रमे ग्रहां दिखायो? षरे्रो षपमे पापस 
गयीहै। 

वेहबडति हृए्‌ शेखर बादर यपनी कुर्तौ पर वैठे । परर दसाय का लावा ते कद 
देखते हए भी चड्वहति रहे । 


च्छ र 
॥ 

अस्पताल म बहुतर खसय लगाए { 

लेकिन वरुणा उस समय घाटे कर्ज-उधार श्र षाद्मे-पनि की सीमा पार कर्‌ 
कदी बौर जा शुकी थी) उसे वचाने फ! कौई उपाय वदींषा। एफःदिनिरणरै 
चौके चादी घी, नेह-प्यार चादा घा यौ दनियाे सोगों ते न्ति षष्ठी षी, 
लेकिन अबे वट्‌ सव ससग कर दूसरी को परेशान करने थानी वही शटी धै { 
उसे वपने जीवन में वया मिला था, यगर कों वका जोड सगाये क्षो दे भया 
रि वह्‌ सफ धून्य फे असावा कु नही दै! 

धिफं दन्य मौर यून्य ! शून्य धकृ षो वश्या के जीवेन क्रा मूतपनं या । परपीष् 
दरो की उपनी जिन्दगी भं उत केव शून्या ही हाय सणी। दृन्यक्रा का दृष्ट 
कार ही उदक जकन या) मामूलौ मौजन-धाजवे पानि फे वदने षष धय पछ देने 
को तैफारषी, फिर भौ च्छि शून्यौ मिसा! 

सेङ्िन पुलि उठती मावानी दे छदने वानी नदीं वी ! 

अव वदणा का पोर्ट मर्टम यै! र्ये चीरयरमेपेणश्री वटौरीत 
जा कट उफ मन श्र देखने कौ यद्यव ग्दीदै। विं ज्ये शरछरष दधौ । 
चीफ कट्‌ वोदी-वोदी फर के देषो । देखो कि उठते दाव-मात-गञजी पै धनया 
बौरप्याघापापा) मर ज्दरखायाया छोवहवेणाथा, खक मरी देणो। 
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फिर यह्‌ भी देख फर उसने खुद जहर खाया था, या किसी ने उसे खिलाया या १ 
जगरः क्रिस ने चसे जहर्दविया्ैतो उसे दंड निकालो । फिर पत्ता समागो किं 
उसने व्यँ जहुर दिया ? 

अस्पताल गौर थाने मे जयसृन्दर वापर ने पूरा दिन विताया 1 

जयसृन्दर वावू घान मे भाये तो य° सी° ने उनसे पूद्ा--आप कितने दिनों 
से उस लकौ को जानते थे ? 

--वस, छुः-सात्र दिनो से ! जयसृन्दर वात्र बले ! 

--मापने वया उस लढ्की को पहले कभी देखा था, या पुरौ मे मा कर पटली 
वार देवा ? 

-- वस, पुरी भाने के वाद देवा था | 

वया याप कु वता सकते हं किं उसने वयो आत्महत्या कौ ? . 

जययुन्दर वाव्रु वौने मे लगता हैकि टल दिग्रेणन शौर निराशा के 
कारण उसने एसा किया है । 

--निराणा किस वातकी थी? 

--उखने कहा था कि यहु किसी तौक्ररी के लिए दंटख्यु देवै मायी थी! 
लेकिन वह्‌ नौकरी नहीं लगी । शायद उसी कारण से वहुत निराश. थी । कल एक 
महिला सपृ्रभें इव कर सरी थी । उसने उसकी ला देखी थी } घाण देखने के 
चाद वह्‌ वहत विचलितं हो पी थी । 

-- मापने उसप्ष कव भाखिरी वार वात्रकी थी ? 

-- वही कल सवेरे  कंल सथेरे मँ समुद्र किनारे टहलने गया था । उस समय 
ह्‌ टल कर लौट रही थी । नहांउस स्ीकी लाण पदी यी बौर भीडलभी 
थी, वहीं उसते प्रूलाकात हो ययी थी 1 फिर ठम एक साय वातत करते हए लौटे ये । 

--उसने जो अह्र खाया, वह्‌ कँ से भिचा ? उसके वारे में घापका क्या 
अनुमान है? 

उसके वारे मेम कुमी नहीं वता पारगा । लेक्रिन होटल के नौकर 
किकरसे सुनादहैक्रिशाम फो वह्‌ थोड़ी देरके लिए बाहर निकली थी। हो 
सकता है, उसी समय वह्‌ जहुर खरीद लायी थी । 

--पटते भी तो वह नीद की गोलियां खा कर आत्महत्या करने चली थी ? 

--जी हा । लेकिन उस समय उसे मेरा परिचय नहीं था 1 

--भच्छा, जाप, निशिकान्त दास नाम के किसी व्यक्ति फो जातत ह ? 

` जयसुन्दर्‌ वात्र का फलेजा धक से हो गया। भचातक सुगा कि उनका दम 
धरूट चला है । उनको ससि सेने मे तकलीफ होने लगी । 

योषे-एक गिलास पानी मित्रेमा ? 





प्नौ चया । पने के दादे उबनुन्दय वादु क तषी ज्वदा वदु मदौ १ 
च वह्‌ वोवरे--यी नटं । 

ठद यो० सी° ने उवनुन्दर दार को एद प द्विठाया । 

वोये- ग्ट देदिट्‌ 1 यद पव व्या चौधये वाड नान चोदप्यी दै! 
देचिर द्यी मै निग्किन् दायके वानं विचा है 1 वर दितरिक्ल्द द्य 
अानत्रह? 

जयनुन्दर व्बूनेच्खष्यकोदेदा। 

द्द कद्ा-यह्‌पवरमर्देगे? 

यो° स्रो दोदे-बो नदं । इन्ेस्टिगेगन के विर्‌ उडी उच्ख ष्टम 1 
द्रनिर्‌ षट्‌ पत्र वातदनौ नदी द्विया जा खच्ठा ॥ 

नेनि उख पवको शरिता षट, उमरी दे जयनुन्दर् ददु के दिध क्रदं 
वटृग्या1 च््िखन्नीदगाङ्कि दन धृट्ताञाद्धादै। 

यो० सो०नेद्धिर पृद्ा--यस्म निचिङ्धन्व दातदौ नहीं उरे? 

उपमुन्दर्‌ वार चयौ खपे रदे । उनवे कोटं उवाददेते न वा । 

वोर घीरनेद््रिपृद्ा-्याटृव्य ? ख्य भरे ख्दाचका यवाद वमो न्दी 
दर्द ? द्राण, बा निचित दाचननो नदीं यन्ते 

लेन म मय उयदुन्दरवाद्रू कौ छारोरिङ स्वि वाद देने चाक नहीं 
यौ] कौन उवाबद्वा? पनेर्येष्टौ उन खनका दई द्रि दट्‌ गपा चक्कर 
खनि सपा 1 उनक्नो चारो स्ट वदेख दिदं पड्ने दया 1 ठनो वया दरि ब्य 
वच डच नदीं दिद १ द्दह, 


् 
«~ † 


गृधत्वर रोज नोर षद ठौन-चार ववे च्छवणठाया) च्छद बाद चाय 
पीष्रस्ट्वनक्ो वर््माग्वाया! टेन च्छरदिन वट्‌ बौर उत्दौख्ठग्दा 
सौर चाप्रिये दिना निक्त पड़ा1 उदक्त रेरे स््यन दौ रट जना चादि, 
सश्िन वद्‌ च्यरन जा क्र सवे पच्िन र्ठ माग्ने दना! 

खव खमयं नी नियिकान्त पट-प्डाषो राया। खद चाद्-प॑चदडेसे 
ष्म वह उठ नद पाठा था 1 तनी होटच्च ॐ दरदा पर दन्वरक टूट 1 

--नित्किन्व वरह? 

-दै। 


| 


(> 
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कट्‌ कर हौटल के एक भादमौ ने निशिकान्त दाप को बुला दिया । 

गुणेश्वर को देख कर निधिकरान्त उसे सीये लपने कमरेमे ले गया 1 फिर 
निशिकान्व ने कमरे .का.दरवाजा मी वंद कृर्‌ लिया । 

--सर ! सर्वनाण हो. गया है 1 गृणेष्वर वौला । 

निशिकान्त ने हें पर उंगली रखे कर कहा -चिल्लामो मत ! वहुत पीरे- 
धीरे बोलो, नहीं ठो कोई सुन लेगा ! क्या सर्वनाश हो गया ? 

गुणेश्वर ने फहा--भापकी उस लड़की ने कल सचग्रुच मात्महृत्या कर ली है 

--क्व ? 

--कल दोपहर मे उसके कमरे का दरवाजा तोड़ कर देखा गया किं वह्‌ वेहोश 
पदी दै ! फिर पुलिस भयौ बीर डावर याया । उसके वाद उसे भसस्पताल भेजा 
गया । वाद मे सुना कि वह्‌ लद्की पह ही सर चुकी थी । पुलि मापरको सोज 
रदी दै। 

--लेकिन भने क्या कियाडै? 

गृणिश्वर वौला--यह्‌ तो म नहीं जानता । लेक्रिन वह्‌ लढकी एक चिद लिख 
कर गयी दहै। प्ता चला कि उसमे जापका नाम है} गव भाप यहाँ से चते जादए 
सर ! सभी निकल जाइए । 

तिशिकान्व ने योदी देर न जाने वया सोच लिया । 

उसके वाद कहा--गमी जाना पड़ेगा ? 

--जी। सभी । इसी वक्त ! 

--उस लडकी ने मेरे वारे मे पत्र मेवयां लिखादहै? क्या मेरी बुरर्ईकी है? 

यह्‌ सव मे कुद नहीं जानता । मेनेजर साहव कह रहे ये कि उस पत्रं 
यहु निखा ६ कि उस लडकी को अप दी यहाँ लये है। 

--उघने एता लिखा दै ? 

पनेर साह्व ने भी पूरा पतर नहीं ष्ठा है । वह्‌ सिर्फ एक नजर उस पत्र 
फो देख सके थे ! उसके वाद त्रो पुलिस बा कर वह्‌ पत्र से गयी ! उस लडकी को 
मी स्टरचर पर लाद कर मपस्ताल ले जाया गया । 

तिशिकान्त वास न शृछा-- मौर स्यारह्‌ नम्बर कै जयमुन्दर वाघ ? 

उनका भी नाम उस चिद्टी में है! पृलिख थपनी साड़ी से उनको भी थाने 
ले गयीथौ। हभ दिन भर घाना नही खा स्के ये] उ्तकी भी तवियत्र ठीक 
षह दहै! धाने से लौट कर वट्‌ दपचाप सपने कमरेमेतेटगयेये । रातकोभी 
उन्दने कुः नदी खाया धा । डावटर उनको देखने गये ये ! दवा दे शये ह । तकिन्‌ 
भप देर न करं 1 तुरन्त यहां से चते जाश्ए । 

निथिकान् दा बोला--जमी ठो फो गाद नही § । जागा कैसे ? 


शुम देयो { १४६ 

यापर कटक चने वायं । कटक के विर्‌ देन निव वदेग! 

पिर जरा खक कर गृश्चर वौवा--घर ! मेय श्ववा ? 

वियिक़ान्व दाच नै उव से द्र दषे का नोट गिदा कर गुः्वर कौ वर 
वद़रापा)} 

पर धिषे द सपय? 

षट मौ ठो कुदं वीव स्प्ये दियेये। मौर क्िना दमा? ददिव पुरी 
वामा, ठव तुमं दुव कर दंगा ¡ गमौ षहो ते क्र धुशौकयो । भेर बारें 
द्विष से धद्य कत कृट्वा \ बच्छा । बावो। 

गुधेस्वर्‌ कै चने जाने फे वाद निचित चटप्द तैयार हो गया? उवे रदी 
वक्त होट द्यो कर चते जाना था । 

निरिकान्त नै सोचा, वदा वुद मी मय वोर मृ भी शरदा बना मयौ ! मुप 
मैदेर खार पये कोरवरवादीहो गयो। ठीके दै। भोका च््रिमितिगा) एको 
मानौ में हार-जीत का पदता नदीं होता । बव कर्ते सौट कट उसे सप 
तुया 

जयचु्दर बाव्‌ कौ सें चि ठ्द माफ़ नदी कर क्वा । नियिङगन्व मन ही 
मन्‌ वद्वदाता रहए \ माज तक भै वमो जिन्दगो में नदी दस। रा्लेकैतिषएर्मे 
श दुनिया मे वेदा नहीं हया ! मने दय वरव ञच्र काटी दै । उन दघ वरम 
सेड दर षौ धिं ययनृन्दर्‌ वाव कौ प्राह मनाा र्दा हं! ् ुद व्च 
कला चौर जयमुन्दर वावू बाराम करगे, देषा नदीं हषो षकरवा 1 यहीं घते के वार 
भी भ्रा बहूव पचा खचं हया है । न्याज-दर-भ्याज वटं खव वनू्तनां पदेषा । 

निलिक्ान्त दा जिख मय स्टेतन परवा, देन दटमे भासौ थौ । वह हष्वड़ा 
कर एक उष्दिर्मे चद्‌ गया। 

ठीक उसके एक धरे वाद पलि उख हद मे पटच, ज निनिकान्वि व्ण 
था 

दां निचिकान्त दाच दै? 

पृतिघ्र देख कर दल के सोग वेद्य गमे । 

मैनेजर देचारा भरव था ! समद्र क किनारे युती गह पर शोदन खोनमे 
सायक खा दस पाच नदीं पा । इउनिए्‌ स्ने एक गती के नुतव पर हीटघ 
चोनाया। जौ सस्ते होटल में ष्एना चावे ये, वे उख दोव मे ष्टे येष 

पृ एकदम होय के कन्दर वही वायो 1 वार्यो वर देख कर दष्छेग षौ 
यद्ध बात्व्ं हृमा । देते होट म गी यादन ट्दस्वा है 1 

दारोगा नै एक वानी से कटा-सादिङ्‌ कौ दुनाजो 1 १ 

लेकिन ्ोदच का मच्छि द्दौ याः ; 
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दारोगा के दुलाने पर मेनेजर हाथ जोट सामने.मा कर खड़ा हौ सया । 

वौना -लाक्ना कीजिए ह्रः । 

--यहां नििकान्व दास नाम काकोईटैः 

यैसैजर तो उर के सारो कने लगा था! 

वोला--हां हरः थे । लेकिन वह्‌ तो चले गये हं ! 

क्व गया ? 

--जभी एक धं पहले हर ! 

--कहा गया है? 

मैनेजर बोला--यह तो नही का हृरुर } 

--मीर कु बताया था ? ॥ ` 

नदीं हरर । । 

दारोगा सम गये किपंदी उड गया ह! वह मपे दल-वल फे सा चते 
ये ! । 

ठीक उसी वक्त लोकल टन कटक स्टेशन पहवी । 

प्तैटफार्म पर टेन र्कृते ही पैसेंजर उत्तरने लगे । 

यह्‌ देन यदीं खत्म होत्री है ध 

निशिकान्त दास भी टेन से उतरा ! उसके हाय में पिफ़ं एक सूटकेस था । गेट 
पर टिकट दिखा कर वह्‌ वाहूर निकला भौर एक रिव पर्‌ वैठ शया ! 

सििवाले ने पृद्ा-- करटा जायेगे वाव ? 

निणिकान्त दास वो्ा--दीरल । 

-- किस होटले वाब्रू? 

तिशिकान्त दाष बोला--किंसी भी होटल भें । 

फिर शाम को एक्सप्रेस पकड्नी धी ! कलकत्ता एवसभ्रेस । 

सिसा धीरे-षीरे शहर की तरफ चला । 





कलकत्े के नन्दन स्ट्रीट वाते सकान मे उस समय कौर्ठन हौ र्दा था। 


सवरं जव कनला पूना करने वैटत्री है, तव एकं वार कीर्तन होता है । दोपहर 
ग घर का काम-कज करना पदता है । उसके वाद संष्यारतौ हती ६ । उस समयं 
मी फमोतन हत्त £ दिन भर कमला का यदी काश $), 
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गिरि चम्दन धिन वैठ जाता है । वैरे उठते हौ उसका वही काम &ै। उसी 
समय मानी चा कर पून दे जावरा है । उसके खाय माद्वारी दिस है । फिर फन 
फाटने दते हँ । जिस मौसम मे जो फन मिलते है, वही ति ह । चसे, फेला, 
सवरा, ईख नादि । गिरि ही फन काटवा है। 

उषी मय कर्मता नहा लेती है 1 उसके याद वह्‌ टर की साड़ी षृरहन कर 
पजा कै कमरे मे जाती है} शिदि पूवे से पूजा के उपचार ैव्द्य कादि सजा कर 
श्व देतादै। 

पुरोहित ठीक समय प्रर भा जतिहै। 

दो कीरत॑निया मी मजीरा भारि लिये उती खमय मा पचते है । 

कीवंनिया गाने लगते है - 

कतत चतुानन मरि मरि जाएव 

न॒ तुम भादि यवघाना। 
कोहि जनमि पुनु तोहि खमाएत 

सागर सहरि पमाना॥ 
भनेई विद्यापि सेष समन मय 

तुय विनु गति नहि रां। 
ठरे अनाधके नाय कहाओोति 

प्रारस भार षोहारा॥ 

अ म-मजीरे की ध्वनि के साथ गुमघुर दावो कीर्तन ते सरन गूज उवा 
टै। उस समय कमला मावविभोर हौ जाठी है! वह्‌ भूल जाठी दै फं वेचपन से उस 
तना कष्ट उठाया है । वह्‌ गृरहुदेवता एधाष्ण कौ मूत्र के साय भानो एकात्म 
हो जाती है। 

उस समय कमला को वाहर कौ कोई वात सोद नही रटत । बहुं अपने परति 
मौर दो पूत्रो कौ श्रूल जाती है । बह अपने येटो को कभी पने पाच दी पा सकी 1 
दोनोंने घरसे दूर रह्‌ कर प्ढाई की बौर बाद मे अच्छी नौकरी ते कर विदेण 
चते भये । फिर दोनों ही वहां व्च गये । उखे वाद वचे पत्रि । एकस्वर के विष 
पि सबसे निकट का ठा है ! लेकिन कमला जयमून्दर वाद्रू को टक से यादमी 
नहीं कर ती ! उसकी मो के आये ओर सन के भागे राह्म की युयत शर्व 
टौ घ्जीव ष्टौ उव्ती है। 

उख दिन भी कोर्वन चल रहा था । ठभी बचानक तालो कौ संगति ददी । 

शिरिनेयाकर कहा-मां, भाषि से दड़ेवावरू गविर्है1 

आपि से ? वडे वार? वैसा यादि ? कौन वडे वबु? ^ 

बहे वरू कोदैखके में वैल कर भिरि कमला को छवर कखे पटच घा । > 
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पुंचट काट्‌ कर्‌ फमला वैरके मे गयी । 

ष्वोष एड कम्पनी" के वहे वाद सुशीतल वावरु को बाहर से ही कीर्तन कौ सुम- 
घुर ध्वनि सुनाई पढने लगी थी । सुशीतल वादु कमी नन्दन स्ट्रीट वाले कान मं 
नहीं भाये ये । उसकी जरत भी नही पडती थी । लेकिन वह इतना जानते ये करि 
किस सकान म जयसून्दर वात्र की पत्नी रहती ई } उस्न दिन सुशीत्रल वात्र कौ 
विवश्च हो कर आता पडा] । 

मा, साप मू नहीं पहचानतीं । मै “वोस एंड कम्पनी" के दपतर का वड 
वाद ह 1 मेरा चाम है सशीत्रल दत्त ) म यट्‌छरह्‌ वर्पो से इस दफ्तर मे काम कर 
रहा हं 1 इसततिए मैते आपको मां कहा । थाप मेरीमभांजैसी है। प्रुमेभमापन्‌ 
कटं । 

कमला सुणीतल वावरू कौ वाते सुन रही थी। 

वोली--वोचो, क्या कह्ने खये दह्ये ? 

सुशीतल वाद्रू वोल्े-गाप ततो जनित्री होगी कि करट दिन पहुल मिस्टर बो 
पुरीग्येये 

कमला वोती - नहीं । मेँ नहीं जानती ! 

--पुरी से भुभे गभी एक टेलीग्राम मिला । उसमे लिखा है कि पुरी भे भिस्टर 
वोप्र वहतं स्वस्य ह । उन्दने जापसे विलम्ब परी जाने के चिए कहा है । 

--किसने टेलीग्राम क्यार? 

सुशीतल वात्र वोते- पुरी के श्टौटल सागर से वरहा के मैनेजर ने । 

कमला ने जानि नया सोचने लगी 1 

सुशीतल वादु फिर वोले- साप चलेगी न ? 

कमला वोली-- लेकिन म केसे जा सक्ती हं ? 

सुणीठल वाद ने कदा--भापर यदि क तौ म प्रको ले जा सकता हं | रात 
के गाठ वजे देनह) भापकी बल्ञाहोत्तोभे दो टिकट खरीदने फे ल्िए आदमी 
भेजा । जरर उनकी तवीयतर वहू ज्यादा खराब है नहीं तो व्हा से टेलीग्राम 
क्यों मायेगा ? 

--ठीकं दै, टिकट षरीदवा सो । मै शाम को सात वजे सक यार ही कर 
तुम्हारा द्ठजार कषगी ! 

फिर मुणीतल वाच्रू वहां नहीं स्के । 

वोते--गच्छा मा, पै चल्‌! 

फमल के र कर सुशीतल वादने हाय माये से लगाया । उसके वाद वह्‌ 
चाहुर निकल गये | 
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पुरी के श्दौटल सागर के ग्यारह नवर कमरे मे उस यमय जीवने ौर रट 
मै घौच संर्पं नल रहा था! डावटर्‌ हंजेवशनं लगा क्र ग्यै । निकी दवा मी 
दे गये । लेकिन होटल म कौन जययमुन्दर वादरू कौ दवा खिवावा यौर उनकी दैषख- 
भाल करता ? 

शबदर ने ही नसं का इतजामकेर दरियाथा। एक नसंदिनमे रहतीथी 
भौर दूसरी रात में 1 यदं खव द्जाम कटने मे शेखर वाद्रू का बद पेखा वर्चो 
प्ठाचा। 

भमेला मी फमनही धा। 

शेखर वात्र ने बार-बार कटा--माप कलकत्ते का पता दीजिए । मै टेलीप्राम 
कर दुगा। 

सार-वार कटने पर जयसुन्दर वाब ने किसी परह्‌ ¶वा यताया था गौर शेषर 
राव मे लिख जिया था 1 

उखे बाद तेवर वाव मै फलक्ते फे पते प्रर टेसोग्राम कट दिया धा} 

हस भेले से शेखर वात्र कष परेणान नही ये । 

यह्‌ मने हौ मन बडवड्ति थे-बगर्‌ पुरो मही मरनाहै पो किसी धौर हलं 
मे कोई बयो नही जारा} मेरेष्टोदल मेष्या रषा है? एयोमेसिर्फ यदो एक 
होटल नही दै । चमाम शलेदल ह । 

उसके चाद पुलि का ममेला 

पलिस क लोग कई दिनों से शेखर बरावर के पाख गाने त्तोये 1 कर्वे एक 
टी सवाल करते ये--यहां निथिकान्त दाप नाम का कोई यावा यां? 

शेखर बापरू कहते ये--कौन निधिकान्ठ दाष ? हमारे यही इव नाम का कमी 
कोई आदमी नही वाया 1 फिर जो पस्तोग उद्र है, उने कव कौन मिलने भाता 
६, ह्मे पता भी नही चल पाता { 

वात्र सही यी। 

पुलि कौ यहं वात मादूम मी थौ। लेकिन उस्र सद्क्ी फे पत्र मे ममेषा 
किया धा । उसमे निगिकन् दाख फा नाम या। 

श्वर बाब कदते ये--वदं ल्को ठो चद मे खव कुदं निच क्रगयी है! 
कर अप लोग व्यौ परेशान टौ रदै ह? 
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पुलिस वि कटृते थे--इसी लिए तो हम निशिकन्त दाख को दु रहे है । 

--गौर हमारे यहं जो ग्यारह चंवर के वोर हँ, उनके वारे मे उद लडकी 
ने कु तदी लिखा है ? 

--लिदा & } लेकिन रयारह्‌ नवर के वौडर ठो इस समय वेदौश पडे ईह ! 
उनसे कया पुदटताद्ं करेगे ? वंह तो कोई जवाव नहीं दे सकतगे । भापने तो कलक््ते 
टेलीभराम कर दिया है ? वहाँ से लोग गा जाय, रव उनसे पूच्धा जायेगा । शायद 
उव पता चतते 1 





दूसरे ही दिन सवेरे एक सज्जनं एक महिला को खाय लिये पुरी स्टेशन पर 
टेन से उतरे । 

रोज की तरह गुणिष्वर उस दिन भी प्लेदफार्म पर्‌ खडे हौ कर अपनी रटी- 
रटायी वात कटुता जा रहा था--एक वार हमारे होटल सागर" को ज्र दई 
कोजिए सर ! हवा ओर रोएनी की कमी चहं है । भोजन मनपषंद मिलेगा । एक 
वीर्‌ श्टोटल सागरः को जरूर टाई कीजिए चर ! 

सुणीवल वान्रू ने युणेष्वर के पा आकर पूदछा--तुम श्टौटल सार" के 
आदी हौ ? 

गुणेश्वर वोला--जी सर ! 

-तुम्दारे दल म जयधुन्दर वात्र ह ? जयुन्दर बोस ? 

-जी ह, ह । लेकिन ईस समय मिस्टर बोघ वीमरार ई चर ! 

सृणीतरल वाद वोले--हम उन्दी को देखने के लिए कलक्तते से मापे ई 1 

गृणेस्वर बोला--चलें षर, म जाप लोगों को ते चलता हं ! चे 1 

यह्‌ फहु केर गणेत्वर जगे-बागे चलने लया 1 





खंखार ये प्रतिदिन जिदा रहकर सने पया चाहा वा? 
कमा चाहा चा, ह्‌ सोचने पर हमे वटू दूर जठीत भे चौद जाना पडता है) 


इवौ खद द जयनुन्दर बन्न खन्ना चोन्नदेनी 
ववं पाद यावी 

एक्द्ोदा श्वा भङ्न, द्ोदा $स्दिर व्यैर सोडन-वस्व द्या खःनान्म प्रदन्य 
छ्य वौ युन बाहून चद्या1 चदि नेन द परदन्य बसेददिद 
चन्दे क्य दी उल्ख पद्य द्रि खया कनदे-दरुतेस्देद़ानयादषरमया। 

चट्टी नने ने दका--जिवगा स्वाक्माण्टे टो, वट्‌ क्ा्चेनदयीहै1 
उ्क्छिद्राम नदीं चच्या। दुम्टरे बौर ज्यादा सपना बदिर्‌ । च्य ज्ययस्येष् 
चिद्‌ तम कमै वर्नं काज भर्यादो ) वह ओ निचिदन्व व्याड, वीतु 
उपिष्ठ से वधि श्या कनति च खत्दा दत्रा देया । वह रस्ाभ्वादै, मट्‌म्वं 
देखो । षद यच्दानीदोचखक्ठादहै वौरवृयम्यौ । तुन न्ती वर ध्यनम् 
दो! स्क वति यति पर्‌ चष्टठे चते यावो। वटो द्रान करे, रिति दपि 
से विक्‌ स्मान्िति! कोसि क्यनेवो वन म्ये एक दविर योत्याम वमसव 
दने । 

यंव वक बननुन्दर बादर सत्याम बपस्वा्र दने ये 1 रेक च्छे वादः? 

सखे वाद वदी कोरिव कस्ते-कखे अयनुन्दर वद्र ने दन पल्वी करता 
क्ोश्रोदिया। दनींवेयो कोनो खोना ष्च! च्छे वद निरिङ्गन्व दाच श्नाषह्‌ 
ण्व्र्ावा। वटौ फवरधोदसड्टक्ा कारम दना। चि च्छोप्वकैम्खनेदी 
मु्यने म दाद नंवरकौो वदचद्दरौ स्तक जदननें याकर सवन गदी । 

नज्रिनि खख छम्य उयमृन्दर बष्रुदोक्या प्ठाथादरि वह्‌ ह्ष्केक्मै 
शवनाय कै साय-उाव उनङ्गा मी सवनाय करेगी ! 











कौन? 
अया दरकैदिर्‌ चेदना सोद तो जययुन्देरदद्रूने बवे दीं मौर ञव 
एक शम वाद बवे मृदल 1 





कमता कई पटे ठे कयदुन्दर कर के प्र वेठो षे । 

चयमृन्दर वारु णाम उना देव द्द! 

वादाद्‌ यौरप्देवने नो शयम्द बीदन क विन केने दा 
्ा। दिन्नो मर दद्‌ मो ख्पना देते रे । हिन्वन मं चनद दादनद्व शयेर 
देने, जिन्दपौ ररवद वय यट छया देते े। यौवन बे उन्विन दिनीम 
न्ट निवा धा--श्व ष्टु केपात्रवने क्न खनयहीगय दै।षुदरक्षातर 
बाकर बया द्विष्म? क्वा जवददुव 

शँ 1 बमनुन्दर दारके चन्न मो वटी खदाच्या! र समवनङेपत स्य 
जवाब 

- कौन? 





दा 


१५६ | णम संयोग 


यमला जथसुल्दर वाब कै चेहरे पर्‌ की 1 ` 

तुम मायी हौ कमला ? 

फमला के मह्‌ से कोई वातत नहीं फुर । बह जयसुन्दर वार के चेहरे फी तरफ 
एफ देखती रही । 





उसी समय सौर एक सज्जन धाने मे पुषे । उनको देखने सै सगा कि बह्‌ 
गव सै भये । 

गओो० सी°नेपूद्ा-माप वया चाहते? क्हांसेभारहैर्दः? 

प यहूत्र दूरमे भा रहा हूं । मेरा घर दिलदारपुर में है । 

--दिलदासपुर कहां है ? 

-- फलेकतते से चौदह भील दुर देहात में । स्टेणन मेँ उतर कर थव भी पांच 
कौस पैदल चल कर वहां तक जाना पड़ता है 1 मेरी एक वेदी थी । वह्‌ कलकन्ते 
चली आयी धौ) वह्‌ भी छः वर्षं प्रहलेकी वत्र) सनिसुना याकिवह्‌ 
फलपर्ते मे डी एल० राय स्ट्रीट फे एक लेडीज मेस भें रहती है । म गपनी.वेटी 
फी पोज मे वहं गया धा । वहां एक लडकी ने वत्ताया कि वह्‌ नौकरी ते कर पुरी 
पती गयी है । तेकिन मेरी वेदी किस दपतर में फाम करती है, यह वह्‌ लडकी 
महीं यता सकी । म उसी कौ खोज में पय भाया हूं ? भगरः माप लोग उसका पता 
चता सके तो वदी चुणी दमी । 

--प्तने पिनो वाद भपती वेी की खोज मे माये ह? पहले वयो नहीं भये ? 

उस राज्जत ते कहा--पहुते अपनी बेटी कौ खोज नही की, इसके पद्ये कारण 
ह! मेरी पहली पत्ती कौ भ्ृत्यु के वाद ने दूसरी शादी कौ थी । मेरी दूसरी पत्नी 
भपनी सीतल वेटी को वहत परेशान करती थी ! जव पता चला कि मेरी वेदी 
फलकत्ते मे रह्‌ कर नौकरी फरती है तौ सोचाकि ठीकरहै, वह्‌ वहीं रहै) अव 
भेरी दूसरी प्ली भी दल वसौ है । एसविए सोचा कि भव मेरी वेरी घर लीट 
सक्तीद। यव मने उसकीणादीमीत्यकर ली) एसलिएर्ते तेजानेिके 
सिए भायाहू। 

सया भापकी वेटी का नाम षरुणा चौघरी है? 

--यीहां। भपने ठीक समभा ६) षही मेरी लद्की है1 मेसा नाम ह 
निशीयभूधण चौपरी । 


गुम शमो || १५४ 


शती देर दाद बो० सौ° वोले-आप वैदे ! 

षरिदलो० सीण्ने लोदेकी यासमारी कासा धौत फर एवः पाष 
निकासी 1 फाइल से एक चिद निकात फर उन्देवि शहा--यद्‌ चिद पीप । 

निशीय वात्र उस दद्र को णते ले-- 
परम यादरणीय, 

अपकोजवे यहद मिलेगी, द्र दुनिया ेंमही खूनी । गनि एतिन 
कष्ट मेये करटं धप विताये, यह्‌ हिरण हो जानवो द गीर षो नहीं जानवा। 
भाप शायद नहीं जानते, लेकिन निरिकान् दाप ह धमे यद्‌ सावा षा । घाते 
दो लाख रूप्ये पाने फे त्िए उघने युम धाफके पदे सयाया था । ग शरो मदी 
थो, दषविए्‌ स्पये के तिए्‌ इष कान को स्वीकार क्याया। ने जौ षटा 
चाकरिमीकरी केत्रिए्‌ टस्य देने यहांमायी ची, वह्‌ सरघर्‌ भूरुषा।घा 
प्र्‌ जादू शनकेरमापको प्रीमेकरतेना टीमेयाषाम धा।तेक्निनि वापर 
शम्पकरभं याने केवाद मने जाना क्रिवापरभौ मेप वष्ुदुखी है । पिष 
अपक नुकषठात पटटुवाना मेरे मन को गवारा नर्द था। निगिक्ान्चे दाप पृर्मे 
दै । वह कुषीशादी के एक होटन म दद्रा ६ । ष्ठन षो धने वामद्या कलने 
कानाटकक्रिया या, उषके निष्‌ उखीनेगीदकी गोनि्ारीद दीर्पौ। धम 
संछार मं मेरा जपना कों नरदीदहै। ष्टिमी वाप, शोठेषीपरां यौद मतेन 
माई । षोठतोमांकेकारण वापमीष्र्ये द्रष्ट कते) मेरे मलेषद् 
उम सववो शान्ति पिलेमो । इच हाद मे मेरे निए मरन क यवता धौरी 
उपाय नहं दै । इखनिषए म मर्दी । याप गुर जरर दमा टये । 

व्रा पौती 

निलीय बाघ के हाय परथर करप चने । उनढ़ षटर्यो वे चिद षटट शर्य 

प्र गरिर। वदयत नये! रोत्‌ वीते वपनी वेदी शादी पकरर 


शका षा। 
म० सोर योनि-जव क्याष्ट्, घर भोट्‌ जाद) याग देदरीश्नोषटम 


प्मगरान मं छना नो यदेदं। 





५८ || शुभे सयोगं 


येर्‌ याद ने पिर उखा कर कटा--चया इभा ? जयुन्दर वाब व कै ह ? 
सुशीतल चादर के मुंह से वस्त छोटा सा एकं शब्द निकला--उखतम्‌ ! 
कमला को शायद उस समय भी विश्वास तदं हुमा धा ! वह्‌ उस समयभी 
सुन्दर यार कै चेहरे की तरफ एकटक देदे जा रही धी । उसके मन में उस 
मय भी विद्यापि का एके पद गुज र्हा चा-- 
. मवुपुर मोहने गेल रे 
सोरा विहरत छाती । 
गोपी सकल विसरसन्िरे 
घत दलि महिवाती 
मूतलि छलहुँ सपन घर रे 
गेलं सपनाई } 
करसं द्ुटल परसमनि रे 
कमोन लेल अपता 11 
उस समय कमला को लगा कि वह्‌ सानो नन्दन स्दरीटके उसी मकानमे 
एधाषष्ण री भूति के सामने वैठो हुईं है जौर उसके षीद वैठे कौर्ततिया कीर्तन केर 
रदे है । 
हरि मथुरभुरी चले गये गौर्‌ देखति-देखते गोक्रूल मे भंधेरा छा गया } कमला 
फो दुनिया भी सूती हो सयी । जयसुन्दर वात्रू फे जीवन भरका कूल जोड शून्य 
फे सिवा भीर कख नहीं है ! कस से केम कमला को यह्‌ सगा । 





पूदा--उसके वाद क्या हुमा ? ` 

भरे पुलिस कपधिकारी मित्र ने कहा-- वह्‌ ततौ बापको वताया ! बाज वीस 
सात वाद कहं हं वह जयसुन्दर वोस भौर कटां ह षट्‌ वरुणा चौधरी ? कहां है वह 
फमला वोप मौर कहा वह्‌ राधेष्यास अगरवाल ? अजय वस ओौर विजय वौघ दो 
भाद्‌ भो जानत जने कटा है? सुनने मे जता दकि एक भार लमरीकामे है मौर 
दूसरा जर्भनी भे । एक-एक मेमसाह्व से णादौ फर दोनों एंडिया को भूल सके ह । 
सायद चे बहा सुख-यांति से घरषृटुस्ी पररह! उनसे किसीकापताभी 
याद महीं है) तेक्नि उस सारि इतिहास का साक्षी वना व्ह सकान भाज भी खडा 
& \ उस वार्ह मंजिते मकान मंन जने ितने दपव्र र मौर उन पतरौ भे 


शु संयो [ १५६ 
दैक कर्मचारी कम्‌ कखे ट्‌ 1 सद्चन मालिक को उप इन चे हर महीने चय- 
मग दः साच्च सपये सिरिये म्व्विह। 

खः चार स्वे ? बौर षट्‌ ग्री हर मदीने ? 

हौ । हर मदने नदी घो वया हर साल ? 

पद्ा---उसका मालिक कौन दै? 

भरे मितरनेकहा--वदौ वत्राने क चिर तो य्‌ कहानी यूनायी 1 णायद इसी 
षो संपोगक्ट्वे है । यह्‌ संयोग कमो गुम हेवा है ठो कमो चु ! लेकिन ष्ठ 
भामलेमें फटना पदमा ङि सयोग शुमदहीया। नरदीठो चन वदरा मकान नौदु 
उषसे वनो भामदनी किखके माम्य होतो है? 

म्न ट पृद्या--कौन उका मालिकटै? वि 

भेरेमित्रने क्दा-एक येगावौ षहो । 

--उनका क्यानामदहै? 

मेरे भिव ने शदा--भिस्टर एन० फै° दासु । 

--मठलम ? पूरा नाम वथा दै? 

शित्र ने षदा--निरिकान्व दाश्च । 


शुम संयोग | १५६ 
दैकदौ कर्मचारी काम कंते द । सकल मालिक को उस सकन्‌ से हूर महीने तग~ 
मग छः लाख स्ये किराये मित्ते ह । 

छः साच स्पये ए घौर वद्‌ री दर महनि? 

--हां) हप्महोनै नदी त्तो वया हर साल ? 

पू्ा--उसका सादिक कौन द? 

मेरे मित्र ने कहय--षटहौ वरानि क तिएु तो यहं हानी सूनायी । शामद इती 
फो सयोग कहते ह । यद्‌ संयोग कमी शुम होत्रा है तो कमी यशुम । हेकिने ष्रसं 
भामते मं कटुना पडेगा कि सयोगभ्रुमहीया) नही नो उतना बा मकान भौर 
उसमे उतनी आमदनी किसके माग्यभे होतो है? 

ने फिर पूथा--कौन उसका मालिक ह ? ५ 

मेरे भित्र ने कहा--एक बंगाली हौ । 

---उनका कया नामदै? 

--मेरे भित्र गे कदा--िस्टर एन ० फै० दाष । 

--भतलेव ? पूरा नाम कथाह? 

भित्र ने ष्टा निभरिकान्त दास । 


